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समर्पित 


वर्तमान संस्कृत जगत्‌ मे अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए प्रख्यात 
प्रो. राधावल्लम त्रिपाठी 
को सादर 
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प्राक्यन 


पत्रतैखन एक व्यावहारिक आवक्यकता के अतिरिक्त साहित्य की विधा भी है. प्राचीन 
काल मे इसका अन्य विकल्प नहीं था. राजाओं, मन्त्रय, विद्वानों, प्रियजनो, प्रणय 
पीडिर्तोव्यापासियों आदिमे पत्रो का आदान-प्रदान स्वाभाविक गतिविधि थी। संवाद व संचार के 
माध्यमं की आधुनिक प्रगति ने तो पत्र-लेखनविधा को लगभग अप्रासङ्किक ही सिद्ध कर दिया है। 
 अग्रेजी व हिन्दी भाषाओं में पत्रों के संग्रह व प्रकादान की परम्परा रही है। महापुर्षो, 
विदानो, नेताओं, समाजसेवकों आदि के पत्रो के संग्रह इन भाषाओं मे प्रकादित हए है किन्तु 
षटव्यापी संस्कृत भाषा में पत्राचार की परम्परा विद्यमान रहते हए भी इसके व्यवस्थित संग्रह व 
प्रकाडान की ओर, प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुसन्धाताओं का विडोष व सार्थक ध्यान नहीं जा 


सका है। इसके कुछ कारणों का अनुमान किया जा सकता हे। जैसे विद्वानों मे परस्पर पत्राचार 


नितान्त व्यक्तिगत स्त पर होते होगे, पण्डित-परिवारो मे पत्रो के संग्रह की प्रवृत्ति के प्रति 
उदासीनता रदी होगी, किसी संग्राहक का इस प्रकार के संग्रह की ओर ध्यान जाने पर भी व्यक्तिगत 
पत्रो की प्राति कठिन समस्या रही होगी आदि। यही नही, लेखक अपनी साहित्यिक ओर शा्लीय 
स्वनाओं के प्रकाडान के तिए स्वाभाविकरूप से समत्सुक रहते है, र्दे होगे किन्तु उन कृतियों की 
तुलना में पत्राचारो के प्रकादान का भी कोई पेतिहासिक ओर साहित्यिक महत्व है इस ओर उनका 
ध्यान न जाना भी एक कारण हो सकता है। 

पण्डित गिरिधर कार्मा चतुर्वेदी को संस्कृतज्ञो के जो पत्र प्राप्त होते थे वे उन्हें वर्ष 
क्रमानुसार्‌ जिल्द बनवाकर सुरक्षित रखते थे। किन्तु यह संग्रह भी सुरक्षित है या नदीं ओर का दे, 
यह अज्ञात है। इन्हीं के प्रधान दिष्य ओर कालान्तर मे संस्कृ तरत्नाकर के संपादक रहे पण्डित 
ृद्धिचन्द्र शा्री(जयपुर) ने संस्कृ तरत्नाकर के एक अङ्क मेँ विद्वानों के कुछ संस्कृत पत्रो का 
प्रकादान किया था, एसी सूचना प्राप्त होती है। किन्तु यह अङ्क मृद्न उपलब्ध नदीं है। 

श्रद्धेय देवर्षि कलानाथ दा्जी ने अपने एक पत्र(91) मे सूचित किया है कि पत्र- 
लेखनविधा तत्कालीन पाट्यक्रम का अङ्ग होती थी। उनके पूज्य पितृचरण पण्डित मथुरानाथ शास्री 
का सवाद पण्डित रामचन्द्र बलवन्त आठवते के साध होता था। राजगुर श्रीचनदरदत्त ओ्ना ने तो 
केवल पद्य मे ही समस्त लेखन की प्रतिज्ञा की थी ओर उनका पत्राचार संस्कृत पो मेँ ही होता 
था। मान्यवर शास्रीजी ने यह भी बताया है कि दिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठित सादित्यकार पण्डित 
चनद्रधर शर्मा गुलेरी" भी संस्कृत मे कविता काते थे ओर उनके संस्कृत पत्रों का संग्रह संभावित 
दि। प्रो. सत्यव्रत शास्री ने भी इस दिका मेँ कुछ प्रयत्न किया था, एसा कहा गया किन्तु इन प्रयासों 
-की परिणति की प्रामाणिक सूचना सुलम नही है। 
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संस्कृत साहित्य मे पत्रलेखन के एक प्राचीन उदाहरण की ओर सभी का ध्यान सहज 
ही चला जाता हे। यह मार्मिक पत्र प्राकृत भाषा मँ कातिदास ने दुष्यन्त के प्रति इकुन्तला से 
तिखवाया था- 


तुज््जण आणे हिअअं मम उण कामो दिवावि रत्तिम्पि | 
णिण्िण तवइ बतीअं तुद वुत्तमणोरदाईं अंगाइ ॥ 3.13 


[तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रावपि। 
निर्घंण, तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्गानि।।] 


कालिदास के काल से इस पत्र की प्राचीनता का अनुमान किया जा सकता है! 

वाराणसी मे आदरणीय ड. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी के साथ आत्मीय गोष्टी मे लगभग 
एक दाक पूर्व एक वार यह विषय चर्चा मे आया। उन्होने इस कार्य मेँ मूचे अग्रणी कर्के 
संकल्पवद्ध किया। योजनानुसार 500 पत्रों के संग्रह का लक्ष्य रखा गया। उनेक पत्र उनके पूज्य 
पिताश्री महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी को सम्बोधित प्राप्त हए ओर कुछ को 
सायास जुटाया गया। सीमित संख्या ओर अव्यवस्थित संग्रह के बावजूद उत्साह के आधिक्य के 
कारण सामग्री प्रेस को दी जाने लगी। किन्तु दोनों की विषम परिस्थितियों ओर अन्य प्रकादानादि 
कार्यो में व्यस्तता के कारण यह अभियान अवरुद्ध हो गया। पहते ड. चतुर्वेदी की ओर कुछ वर्षो 
बाद मेरी सेवानिवृत्ति ने योजना को मानो पूर्णविराम दी लगा दिया। दोनो वाराणसी के साहित्य- 
सेवानुकूल परिवेडा से वञ्चित हो गए। वे कामाक्ष्या की शरण में गुवाहाटी चते गए ओर काल के 
प्रवाह ने मस्मे महाकाल की नगरी उजयिनी मे पहुचा दिया। यहो अपने अधरे कार्यो का तेखा- 
जोखा इका करते हुए यथावसर मेरा ध्यान पत्रो की इस दुर्लभ सम्पत्ति की ओर गया ओर मन में 
इसके प्रकारान का सुकुमार सङ्कल्प जागा। 

प्रथम दृष्टि मे संग्रह से निराशा हुई क्योकि पत्रो की संख्या सीमित थी। पत्र कहीं जर्जरिति 
ओर कहीं खण्डित थे। प्रेषको की तुलना में प्रापक कम थे] कुछ प त्र साधारण तो कुछ असाधारण 
लगे। कुछ गद मेँ थे ओर कुछ पद में | अब एसी क्षमता व साधनों की सुलभता नहीं है कि ददा के 
विभिन भागो मे विमान पण्डित-परिवारो से सम्पर्क करके तथा उनको विश्वास में लेकर उनके 
सम्भावित संग्रह से पत्रों को प्राप्त किया जाए ओर इस प्रकार उनके व्यापक प्रकादान का स्वप्न 
साकार किया जाए। तथापि स्वयं ही निरा मन को सान्त्वना दी किं ये जैसे भी दै, यदि अव भी 
इन्दं प्रकाशित नहीं किया गया तो इस संग्रह का क्या होगा? अन्ततोगत्वा निर्णय किया किं इसे इस 
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विधा का राजपथ मानकर नहीं बत्कि उसकी एक पगङण्डी मानकर ही सदी, प्रकाशित अवद्य 
किया जाए ताकिं भविष्य मे कोई समानधर्मा इस कार्य को आगे बढ़ा सके। 

मुद्रणार्थं पाण्डुलिपि तैयार हो जाने के बीच ही आद्रणीय आचार्य बालकृष्ण शर्मा, 
निदेदाक, सिंधिया प्राच्यविद्या शोधसंस्थान,. विक्रम विक्वविद्यालय को इस योजना से अवगत 
कराया गया] आपने इसके रेतिहासिक महत्व को समञ्नकर सुदूर ब विविध स्थानों से एकत्रित पत्र 
को मृञ्ने सहज सुलभ कराया तथा संग्रह को समृद्ध किया। अस्तु 
प्रथम स्तवक 
| यह पत्रसंग्रह दो स्तवक मेँ विभक्तं है। प्रथम स्तवक में कुल 91 पत्र ै। प्रेषको की 

संख्या 33 ओर प्रापकों की संख्या 7 दै। प्रमुख प्रापक 2 टै पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ओर्‌ 

पण्डित दुर्गादत्त उपाध्याय। प्रमुख प्रेषक 4 द-पण्डित शिवजी उपाध्याय (17), पण्डित वसन्त 
दोवडे(15), पण्डित बुटरकनाथ शाज्ञी खिस्ते (12) ओर पण्डित शिवदत्त शर्मा चत्व दी(11)। स्थान 
की दृष्टि से प्रापक जयपुर, मिर्जापुर, चमौली, गुवाहाटी ओर पटना के है तथा प्रेषक के स्थान रै 
मुबई, पूना, नागपुर, पटियाला, अम्बाला, दद्र, प्रयाग, वारणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, चमौती, 
, शहडोल, खंभात तथा जयप्ूर। प्राचीनतम पत्र सन्‌ 1892 का पण्डित अप्पाशाज्ञी रारिवडेकर्‌, 
पुणे (महाराष्ट) का है तथा अन्तिम पत्र सन्‌ 2016 का देवर्षि कलानाथ डास्ली, जयपुर 
(राजस्यान) का है। कुछ पत्रो मे तिथि का उल्लेख नहीं था किन्तु प्रापक के काल से सङ्गति 
स्थापित काते हए उन्हं ्रमानुसार स्थान दिया गया है। कुछ पत्र विषय की दृष्टि से विशिष्ट न मानते 
हए संग्रह में सम्मितित नहीं किये गये है। | 

पद्वद्ध पत्रों की .संख्या 16 है| दो पत्र गद्य-पद्यमय | इनमे कुल श्लोक 116 है। दोष 
पत्र गद्य मे है। पद्च-संख्या की. अधिकता की दृष्टि से पत्रो मे आचार्य शिवजी उपाध्याय के 52, 
पण्डित बदरकनाथ दारी खिस्ते के 19, पण्डित रामकुबेर मालवीय के 14, पण्डित हिवदत्त कार्मा 
चतुर्वेदी के 10, पण्डित माधवाचार्य के 9, पण्डित रतिनाथ ज्ञा कै 5, पण्डित शालिग्राम शर्मा के 4 
ओर पण्डित गोप्नाथ मिश्र के 3 इलोक है। | 

इस पत्रसंग्रह मे मुख्यतः दो प्रापक दै किन्तु दोनों का व्यक्तित्व ओर प्रेषको की उनके 
प्रति दृष्टि मे भेद है। पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी अत्यन्त वर्ष है। प्रेषको ने उनके लिए जिन 
मुख्य विदोषणो का उपयोग किया है इससे उनके व्यक्तित्व ओर विद्त्ता का सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है यथा अरोषदास्पारद्क्वा, धवल यडा के धनी, ऋषिकुल व्यवस्थापक(1), 
विविधविद्या-विनोदविलसितान्तःकरण(2), परमोत्सादी, धीर-बीर (4), अनेकगुणगौरवगुम्फित 
(8), धमोद्धारप्रवृत्त, विदयाप्रचारनिरत (18), निविलरास्निष्णात, परम उदार, गम्भीर, धैर्यवान्‌, 
सकललोकमान्य (21), सर्वतन्त्रस्वतन्त्र (22) विद्रतूप्रनर (24), विद्रत्‌्-सामन्त-सप्रार्‌, 
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कविकुलतिलक, शाखरार्थवीर, श्रीकृष्ण के समान वाणी से सम्पनन, व्याकणेन्ु, 
धार्मिकदङाव्याख्यानवाचस्पति (25) आदि। 

पण्डित चतुर्वेदी संस्कृतज्ञां ओर सनातन धर्म के सं रक्षक ओर मार्गदर्शक द । संस्कृत 
साहित्य सम्मेलन के सस्थापक व तत्कालीन अध्यक्ष /महामन्त्री होने के नाते विनुधजंन उनसे 
सम्मेलन की गतिविधियों की जानकारी तेते । अपनी उपस्थिति व अनुपस्थिति की सूचना उन्हे 
देते है तथा निबन्ध-लेखन के लिए उनते मार्ग दर्शन प्राप्त करते ै। वे अपने स्वाध्याय-तेखन की 
प्रगति की भीं सूचना उन्हं देते रहते हं। संस्कृ तरत्नाकर्‌ के प्रधान सम्पादक होने के नाते प्रेषक 
उनसे अद्ध के यथासमय प्राप्त न होने या एचनाओं का प्रकाडान न होने की विनयपूर्वक शिकायत 
करते है| उनकी प्रभावङ्ीलता के कारण पत्र-ग्रेषक आजीविका की प्राति मे उनकी सहायता की भी 
याचना करते ह| सनातन धर्म का रक्षक मानते हए समाज को सम्बोधित करने के लिए उनसे विनप्र 
आग्रह भी किया जाता है (पत्र 25)। काञ्ञी हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी के संस्थापक महामना 
पण्डित मदनमोहन मालवीय भी उनको पर्याप्त आदर प्रदान काते है। पत्र-ग्रेषक अपने कुडल-कषेम 
वं स्वास्थ्य की सूचना देने के साथ ही उनके भी स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त कतते ह| 
उनसे समय पर पत्रोत्तर प्राप्त न होना प्रेषको के लिए व्याकुलता का कारण बन जाता हे। 

पण्डित दुर्गादत्त उपाध्याय के प्रति प्रेषको ने जो भाव व्यक्त किए है उनके अनुसार वे 
कविभूषण द (29), उनकी वाणी स्निग्ध, गम्भीर, कोमल, मधुर, उदार ओर धीर है| वे 
कान्यरसचर्वणसावधानचित्त द तथा रम्य कविता-चनिता-ग्रिय है (32) श्ुभैकदत्तहृदय (53) 
कल्याणगुणङ्ाली (59), कविद्रष्ठ(63) तथा पत्रों के संग्रह मे शूर (84) आदि दै। 

प्रापक पण्डित दुर्गादत्त उपाध्याय की भूमिका पत्र-ग्रेषको के लिए भिन्न है। इन प्रेषको 
मे उनके गुरुतुल्य पण्डित खिस्तेजी भी है तथा उनके मित्रादितुल्य पण्डित शिवजी उपाध्याय, 
पण्डित वसन्त दोवडे, पण्डित शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी आदि | पण्डित उपाध्याय को सम्बोधित 
पत्रो में प्रेषको की व्यक्तिगत समस्याओं की प्रधानता है तथा साथ दी लेखन-ग्रकाडान, यात्रा आदि 
की सूचनाओं का आदान-गप्रदान है। प्रेषक उनके वाक्‌ प्रवाह, भाव-सौन्दर्य, मोती जेसे अक्षयो 
अथवा तिपि की प्रशसा करते.है। 

सामान्य मनुष्य हो या विद्रान्‌, सुख-दुःख सभी के जीवन का अपरिहार्य अङ्ग दै। किन्तु 
भेद यह है कि आस्थावान्‌ विद्वान्‌ दुःख-सुख दोनों मेँ सममाव रखते हुए अपनी सारस्वत साधना 
को सर्वोच्च स्थान देते है। उन्हे विवास रहता है किं ईडाकृपा से यथासमय सब कुछ टीक हो जाएगा। 
इसलिए इन पत्रों के प्रेषकों के समक्ष चाहे बाढ़ मे सब कुछ ध्वस्त होने का सङ्कट हो, आजीविका, 
आवास, -अथभिव, स्थान-परिवर्तन, पदोनति, तिवित के प्रकाडन, पसिवार के प्रिय सदस्य कीं 
अस्वस्थता अथवा मृत्यु आदि का कैसा भी संकट हो वे हर हाल मेँ अपनी सारस्वत साधना से 
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विरत नहीं होते। यही कारण है कि वे दो-चार प्राथमिक रन्दो मेँ अपनी व्यक्तिगत समस्या कहकर्‌ 
पुनः विदया-प्रसङ्ग पर आ जाते है। 
 संस्कृतज्ञा के प्रति एक आम धारणा है कि उनका अहं बद्धा प्रबल होता है ओर वे एक- 

दूसरे से ई््या-दवेष बहुत रखते है किन्तु ये पत्र इस धारणा को, अपने सीमित दायर मेही सदी, 
मिथ्या सिद्ध कते है ये पत्र, प्रेषक ओर प्रापक के मध्य मधुर सम्बन्ध के दस्तावेज है । इनमें वख 
व कनिष्ठ विच्ा-साधक के प रस्यर सहयोग, मार्गदर्शन, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख-दुःख आदि की 
सरल भाव से परस्पर चिन्ता व्यक्त हई ह| एक पत्र मे तो प्रेषक ने पूजका है कि पतनप्रापक की घड़ी 
अभी तक ठीक हई या नीं .(40)। संक्षेप मेँ इन वैविध्यपूर्णं पत्रों के विषय द -ज्यक्तिगत, 
पारिवारि, सामाजिक व शिक्षण संस्थागत समस्या, स्वास्थ्य, विवाह, भवन -निर्माण, धार्मिक 
कर्मकाण्ड, कुदाल-केम की जिज्ञासा, सभा-सम्मेलन, कवि-समवाय की सूचना, परीक्षाकार्य, 
रिक्षणकार्य, यात्रा, पुस्तक-लेखन, प्रकाडान, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, पत्र-पत्रिकाए्‌, विश्रामवृत्त, 
विद्रत्ति, अध्येतावृत्ति आदि। वैसे तो सभी पत्र व्यक्तिगत है ओर इनमे गोपनीय जेसा कुछ नदीं है 
तथापि एक पत्र (13) का विषय संवेदन्ञील प्रतीत हआ इसलिए इस पत्र से प्रापक-ग्रेषक के 
नामों को प्रकाडान से परे रखना नैतिक दृष्ट से उचित प्रतीत हुआ। 
द्वितीय स्तवक 

द्वितीय स्तवक मे कुल 39 पत्र है जिनमें से 36 के लेखक आचार्य वेङ्कटाचलम्‌ है । शेष 
म दो पत्रो के तेखक डा. दिवरामसिंह तथा एक के तेखक आचार्य निरञ्जनदेव तीर्थ है| ये सभी 
पतर, प्रेषक व प्रापक की दृष्ट से केवल आचार्य वद्धकटाचलम्‌ से सम्बद्ध है तथा इनकी प्रकृति भी 
भिन्न है| इसतिए इनको स्वतन्त्र स्तवक मेँ प्रस्तुत किया गया है। आचार्य वेङ्टाचलम्‌ के पत्रों के 
प्रापक/प्रापिका है -ड. अजिता त्रिवेदी (16), डा. हिवरामसिंह (11), कु. श्युभा (2), श्रीमती 
विजया सुत्रह्मण्यम्‌ (1), आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी (1), आचार्य के.एम.सुत्रह्मण्यम्‌ (1), आचार्य 
रोषाद्री (1), ड. गङ्गाधर पण्डा (1) ओर ड. श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी (1)। एक पचबद्ध पत्र सस्कृत 
विभाग, विक्रमविद्वविद्यालय के सदस्यो को नववर्षोपहार के रूप मे तिखा गया टै। 

इस स्तवक मे केवल तीन पत्र मे कुल 11 इलोक संग्रथित है| इनकी कालावधि 1962 
से 1996 ई । एक व्यक्ति से सम्बद्ध पत्रो को एक साथ रखने मेँ कालक्रम का भङ्ग स्वाभाविक है। 

पत्रो के प्रेषण स्थानों मे उजैन, भोपाल, बड़वानी, शाजापुर व नागोद उल्लखित दै 
जबकि प्रापक स्थानों मे पेटलाद, मलाड,.जम्मू, दिल्ली, मद्रास, वारणसी,उजैन, भोपाल, शाजापुर, 
हिवपुरी, रीवा, पन्ना, खरगोन ओर बिलासपुर के नाम ै। 

द्वितीय स्तवक के पत्रों की कालावधि मेँ पद्मश्री आचार्य वेङ्कटाचलम्‌ के दैक्षणिक व 
प्रशासनिक जीवन की सामान्य व्याख्याता से कुलपति (सम्ूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्यालय, 
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वाराणसी तथा दरभङ्गा विद्वविद्यालय) ओर कुलाधिपति (लाल बहादुर संस्कृत विक्वविद्यालय, 
दिल्ली) वनने तक की विकास-यात्रा के प्रतिविम्ब है| तथापि उनका सारल्य, विनय, रिष्यवर्ग के 
प्रति सद्भाव आदि सदेव अपचिवर्तित रहा। पत्रो में उनकी भाषा-रौती प्रापक।/प्रापिका की प्रकृति के 
अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शिष्यवर्ग की उपेक्षा पुत्रिय को तिखे गये पत्रों की भाषा अति 
सरल है किन्तु विद्वानों को पत्र तिखते समय भाषा-दौती का स्तर व स्वल्प उच्चतर ओर मिनन हो 
जाता दै। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक व उचित ही है। 

आचार्य वेद्कटाचलम्‌ से सम्बद्ध इन पत्रों को तीन वर्गो मेँ विभाजित करके देखा जा 
सकवा है। प्रथम वर्ग में गुङ्-रिष्य/ रिष्या से सम्बद्ध पत्र है जबकि दूसरे वर्ग के तीन पत्रो मँ 
पिता-पुत्री के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे वर्ग के पत्र विद्रज्जनो /पूजनीयो के प्रति 
सद्भाव, श्रद्धा व लोकाचार की अभिव्यक्ति के उदाहरण है! 

गुरूशिष्य से सम्बद्ध पत्रों की सर्वाधिक संख्या 29 टै इनमें मात्र दो पत्र ड. शिवराम 
सिह द्वारा आचार्य को तिखे गये हैँ व शोष 27 पत्र गुह द्वारा रिष्या (16) व शिष्य (11) को तिखे 
गर है| 

भारतीय शिक्षा-सस्कृति का एक विलक्षण आयाम है विचयावंड अथवा गुर्परम्परा। यह 
विद्या-सम्प्रदाय से भिन्न है। प्राचीन काल में गुर्‌ से प्रधान विषय की हिक्षा प्राप्त क्के शिष्य 
भाष्य, टीका, वृत्ति अथवा स्वतन्त्र ग्रन्थ तिखकर, समयानुसार उसी विचारपरम्परा का विकास 
कता था। अतः यह विद्या-सम्प्रदाय की परम्परा कही जाती थी। किन्तु विचयावंडा या गुर परम्परा में 
एेसा आग्रह नहीं होता। गुरु अपने शिष्य को रचि व क्षमतानुसार ज्ञान की ज्ञाखा के चयन की 
स्वतन्त्रता देते हुए पितातुल्य संरक्षक, मार्गदर्शक बनकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए आजीवन 
सर्वविध सहयोग करता है तथा उसके कल्याण के लिए सतत प्रयत्नरील रहता है। इस गुर परम्परा 
मे शिष्य को ही नहीं अपितु गुर को भी सुपात्र रिष्य पाकर अपने सौभाग्य पर गर्व ओर हर्ष होता है। 
इसी आत्मीयता की पृष्ठभूमि मे शिष्य यदि गु के पत्रों की प्रतीक्षा करता है तो गुर भी उत्तर पाने 
तथा प्रदत्त निर्देशों के पालन की प्रमति जानने के तिए व्याकुल रहता है] दोनों पक्ष पासिवार्कि 
सद्भावना से परस्पर इस प्रकार जुड जाते है कि दो परिवारो मे मेद की सीमारेखा समाप्तप्राय हो जाती 
है 

पत्रों से स्यष्ट है किं आचार्य अपने शिष्य-रिष्याओं को पितूतुल्य स्नेह, मार्गदर्शन 
देकर उनसे आजीवन सम्बन्ध बनाए रखकर अपने विावङा को समृद्ध कले मेँ सन्नद्ध दिखाई देते 
है। इसी भाव का प्रतिनिम्ब उनके कु पत्रो मे देखा जा सकता है। 
- शिष्य के प्रदनों , जिज्ञासा ओं का आदर्श गुर सदा स्वागत करता है। 
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गुर शिष्य के सर्वाङ्गीण विकास व कल्याण की कामना काते हए यह भाव रखता हैकि 
उसके अपने गुरु का ऋण चुकाने का एक मात्र सही उपाय यही है किं वह अपने सुयोग्य 
रिष्य की उन्नति मेँ यथाराक्ति सहभागी बने। दिष्य-मण्डली में से एक भी शिष्य यदि सही 
दिङा मे प्रगति कर पाता है तो वह अपने को उक्रण मान लेगा जैसे उपवन का एक भी 
सुपुष्पित व सुगन्धित वृक्ष उपवन व माली को यङस्वी बनाने के लिए पर्या होता है। 
विद्याभ्यास, स्वाध्याय, कठोर श्रम, आत्मविर्वास में वृद्धि ओर लोकाचार के प्रति भी 
जागरूकता की प्रणा देते हृए तथा दोषों, रिथिलताओं के प्रति ध्यानाकर्षण करते हए, वह 
मानता है कि मातृवत्‌ रोष प्रकट करना गुर का स्वाभाविक अधिकार है। उसे शिष्य की 
स्वाध्याय-विषयक साधन-सामग्री, आजीविका, पदोन्नति, शारीरिकि-मानसिक स्वास्थ्य 
आदि की चिन्ता रहती है। अनुसन्धानगत व सद्गो्ठियों से सम्बद्ध समस्याओं पर 
मार्गदर्शन को वह अपना कर्तव्य मानता है। शिष्य की प्ररासा या उपलब्धि से वह प्रसनता 
के साथ सन्तोष तथा गर्व की अनुभूति करता है। 

गुर शिष्यो को मात्र उपदेका ही नहीं देते बल्कि उसका शब्दाः स्वयं भी पालन करते हुए 
लोकाचार के निर्वाह का प्रयत्न करते ह ओर इसमे परिस्थितिवङञ चूक दो जाने पर 
क्षमाप्ार्थीं बनकर उसकी क्षति-पूर्ति का प्रयत्न भी कते है। (द्रष्टव्य, पत्र संख्या-120)। 
वस्तुतः भाग्यशाली हैं वे शिष्य व सन्तान जिन्हे आचार्य वेङ्कटाचलम्‌ जैसे आदर्श गुरु व 
पिता मिते। 

गुरु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की रिक्षावल्ी मेँ विद्यमान उपदेा (यानि अस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वया सेवितव्यानि नेतराणि) का अनुकरण करते हए शिष्य से कहता है कि 
पत्रोत्त्‌ मे विलम्ब आदि की मेरी शिथिलता का अनुकरण तुम्हें नहीं करना है। बह शिष्य की 
ओर से कभी अनुत्तर्ति ओर कभी विस्तृत पत्रोत्र प्राप्त करने पर स्वयं ही उसकी व्याल्या 
करके समुचित सङ्गति स्थापित क्‌ तेता है कि ग्रीष्म काल मेँ जो मेघ नीरस व शुष्क 
दिखाई देता हे वही वर्षाकाल में अतिवर्षण करके उ सकी क्षतिपूर्वि कर देता है। 

गु प्रायः अपनी व्यक्तिगत चिन्ताओं से शिष्य को दूर्‌ ही रखता दै। कभी कुछ संकेत मात्र 
दे देता है ताकि किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो किन्तु दूसरी ओर रिष्य के जीवन, व्यक्तित्व 
ओर परिवेश के सभी पक्षों पर्‌ वह सूक्ष्म दृष्टि रखता है क्योकि रिष्य का सर्वाङ्गीण विकास 
ही उसका अभीष्ट है। वह जानता है किं दिष्य की सर्वविध समस्याओं के समाधान के तिए 
उसके पास कोई अमोघ अन्न नहीं है। फिर भी धैर्य-धारण के आरीर्वचन के साथ वह 
ईस्वर के प्रति भी शिष्य की आस्था को दृद बनाने का प्रयत्न करता है। वह रिष्य पर . 
एकाधिकार्‌ न मानते हए उसे अन्य वरेण्य विद्वानों से सम्पर्क के लिए भी प्रेरित करता है। 
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- पुत्रियां को विखे गये पत्रो मे आदर ओर वात्सल्य से पूर्णं पिता का व्यक्तित्व 
प्रतिनिम्बित होता है। सुखद वात यह है किं रिष्यवर्ग के लिए बह गु के साथ पिता भी है 
ओर संतति के विए पिता के साथ गर्भाव भी रखता है। आचार्य ने दोनों पक्षो के प्रति 
अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह सहजता से किया है। पिता का हृदय संस्कृत प्रम से 
पपिपूर्णं है। इसलिए सन्तति यदि संस्कृत मे पत्रव्यवहार करके अपने पूज्य पिता को प्रसन्न 
कटना चाहती है तो यह स्वाभाविक ही दै ओर इसके फलस्वरूप सन्तति को गुत्तुल्य पिता 
का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है क्यो कि रिष्य का संस्कृत मेँ पत्र तिखना उतना सुखद 

. नहीं है जितना सन्तति का संस्कृत में पत्रतेखन। पुत्री के संस्कृत पत्रों को पढ़कर पिता 
उसे सरलतम सस्कृत में ओर पचवद्ध त्र लिखकर आशीर्वाद देता है तथा विद्याभ्यास में 
कठिन परिश्रम कटने के लिए प्रेरित ओर प्रोत्साहित कता ै। पिता का यह नैतिक निरदेडा 
उल्तेखनीय है कि अपने उत्थान के लिए पर्याप प्रयत्न के किन्तु दूते के पतन की 
कामना कभी-भी मत करो। 

- सौभाग्यवती पुत्री को पिता के निर्देश महर्षि कण्व का स्मरण दिलाते है। वह आरद 
गृहस्थ-जीवन, लोकयात्रा मे सावधानी, उन्नत मार्गं का अनुसरण, व्यावहात्कि जीवन में 
तपङ्चरण का महत्व, धैर्य-धारण, पति-सुख मे अपना सुख मानना तथा संस्कृत की 
संस्कृति से सुसंस्कृत च्ी का उसे धर्म समञ्नना आदि विरोषलूप से सिखाता दै) 
कूपमण्डूकता से परे रहकर निरन्तर स्वाध्याय कटने की प्रेरणा उसके गुठ्भाव की 
अभिव्यक्ति है। 

आचार्य वे्टाचलम्‌ के रिक्षक व समीक्षक के स्वरूप की भी संक्षिप्त ललक कुछ परत्र 
मे देखी जा सकती है। वे अपने छात्रों को कक्षा में संस्कृत माध्यम से पढाने ओर लेखन की 
अशुद्धियों के प्रति सावधान रहने के तिए निरदेडा देते दै! दूरी ओर स्चना की समीक्षा के निवेदन 
पर उसके दोषों का सविनय उल्लेख कलने मे भी संकोच नहीं कत्ते है। 

सामान्य 





पत्र दो आत्मीय जनों के मध्य संवाद के सेतु होते है । पाठक पतरप्रेषक की भाषा व भाव 
कातो साक्षात्कार करता ही है किन्तु प्रापक का अप्रत्यक्ष पर्चिय भी उसे सहज ही होने लगता है। 
इसके साथ ही दोनों के परस्पर सम्बन्ध की छवि भी पाठकों के हृदयपटल पर अङ्कित होने लगती 
दै। यही इस पत्र-सेतु का त्रिआयामी आनन्द है। इस पृष्ठभूमि में दोनों स्तवका के पत्र-लेखकं के 
ओर उनके सम्बोध्य के संक्षिप्त पत्विय की यह स्वाभाविक अपेक्षा थी किन्तु सहेतुक इस पक्ष को 
स्थगित किया गया। सम्पादक के नाते यह भाव प्रनततर्‌ हो गया किं पाठकों के मन को विद्वानों की 
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गरिमा से बो्चिल न बनाकर उन्हे पत्रो के माध्यम से ही त्रिआयामी सेतु का आनन्द लेने के तिए 
मक्त छोडदियाजा२। ` | 
सभी पत्रतेखक वर्ष विद्वान्‌ ओर कवि ई किन्तु इनके पत्रों की भाषा सरल ओर सहज 
है| पत्नौ म विद्त्ता हावी नहीं है। अतः ये पत्र विद्वानों के होते हए भी सहृदय साधको के दै । ये पत्र 
उनकी सरलता , विनयङीलता, स्निग्धता ओर व्यावहारिकिता के प्रतिनिम्ब ह| स्वाध्याय व 
साहित्य-साधना की अप्रमादता के उदाहरण ह। इन प्रेषक विद्वानों की साहित्यिक स्चनाए्‌ं आस्वाद 
के लिए बौद्धिक व्यायाम की अपेक्षा रखती है किन्तु इन पत्रो की सरल भाषा-रौती मे उनकी बुद्धि 
नहीं अपितु मन की सरलता प्रकट हुई है। जैसे उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ अथवा कूटनीतिज्ञ जव 
बचा के साथ सम्पर्क करता है तो वह बालक बन जाता है। उसी प्रकार ये उच्च कोटि के सस्कृत के 
विद्वान्‌ ओर साहित्यकार व्यक्तिगत सम्पर्क के प्रसङ्ग में निरछल ओर स्निग्ध व्यवहार को अभिव्यक्त 
कते है| तथापि इन पत्रो मे विद्वान के सम्बोधन, पत्रारम्भ, भाषा-दौली, भावाभिव्यक्ति आदि में 
परसङ्खानूसार यत्र-तत्र साहित्यिक संस्पर् भी प्रकट हो गया है । एेसे प्रयोग गचात्मक पत्रो मे कम 
ओर पद्यात्मक पत्रो मे अधिक है। सहृदयो के लिए कतिपय उदाहरण पर्याप है 
(अ) प्रापकं से प्राप्त पत्रों की प्रशसाःमें - 
` ~ नवनीपवनीनिकुञ्जचच्क्रणङ्चतुरो गोविन्दो ऽत्र........... | (पत्र संख्या 2) 
- स्मित-प्रभाभिः प्रमवन्ति यस्य कटाक्षविक्षेपवङञान्मिषन्ति। 
जगननियन्ति भ्रुकुटीविलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं तमीदे॥।1॥ 
- क्वायं जनञ्चश्चलचित्तवृत्तिगविषणाः क्व स्थिरधीर्विधेयाः। 
नूनं नरो यो नटसाऽमिबन्धः किं तस्य साध्यः सरसो निबन्धः।।4॥ (पत्र संख्या 8) 
- करकमलकोरकाद्धितागतम्‌ . . .... पत्रम्‌ । (पत्र संख्या 19) 
~ भवत्सुन्दरपत्रन्दोरागतायां सुचाविह्‌ प्रबुद्धो मे मनःकोराः पूर्णिमायां यथाम्बुधिः ।2॥ 
ल्निग्धगम्भीरमसृणमधुरोदारधीरवाक्‌। विद्रनूमानसपदूमान्तस्त्वमेकः षटपदायते।।3॥ 
स्नेहेन भवदीयेन ज्ञातेना्य महामते । तापेन हिमरेखेव मनोम्लानिर्विलुप्यते॥4॥ 
| | && > (पत्र संख्या 30) 
~ पत्रं समीक्ष्य भवदीयकराएविन्दसन्जाततेखविहिताक्षरमङ्गमालम्‌। | 
स्वान्तं मदीयमतिहर्षतरङ्गरङ्ग -क्रीडाश्चकार रागवृन्दमिवापगासु 2 (पत्र संख्या 31) 
- श्रीमत्कएकञ्जोल्लिखितम्‌ . . .... पत्रम्‌ | (पत्र संख्या 36) 
~ अहो वाकप्रवाहो भावसौन्दर्यं च पत्रेष्वपि, . . . , . | (पत्र संख्या 80) 
- श्रीमत्ककमलाक्षरा्धितं सुस्वादु तलं चन्दनविलेपनानन्दजनकं पत्रम्‌.......... 
(पत्र संख्या 82) 
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- श्रीमन्मौक्तिकाक्षराद्धितपत्रारूढमावलहर्किम्‌ .......1 (पत्र संख्या 82) 

- मीक्तिकप्रायाक्षराङ्कितं पत्रं ॑निमाल्य॒चाक्षरसमूहनृत्यमाधुरीं पायं पायं च 
सुरम्यतरभावोल्लासनैपुणीं कस्य पामरस्यापि मनो न मुह्यति माधुरीं प्रति... 

(पत्र सख्या 89) 

- आसादितं त्वदीयं द्राधिष्ठ पत्रं वार्तभिारभत्तिम्‌। (पत्र संख्या 99) 

- यदा मौनमवलम्बसे तदा काष्ठमौनादित्रतधारिणो मुनितल्तजानप्यतिक्रम्य तिष्ठति, 
लिखसि च चेदीर्धदीर्धं ते पत्रं लद्कादाहव्यग्रं हनूमल्लाङ्गूलमपि ब्रीडास्यदं विदधाति। 
(पत्र संख्या 102) 

- यैव त्वमेतावन्तं कालं स्थिरनैभृत्यमवालम्बथाः सैव त्वं साम्प्रतं भूयिष्टं पत्रमयीं शब्दवृष्टि 
सखरक्ष्यसीति। य एव खलु मेधः ग्रीष्मे शुष्को नीरसङ्चावतिष्ठते, सन्नप्यसनिव च 
प्रतिभाति, स एव खलु वर्षासु प्रकामं रसवर्षीं भवति! (पत्र संख्या 102) 

- यत्‌ त्वया वाक्यद्वयं संस्कृतभाषया तिखितं तद्‌ ट्वा नर्तितुम्‌ आट्न्धं मम मनः। 

(पत्र संख्या 115) 

- गीर्वाणभाषासंद्धं भावत्कं पत्रमनुवाच्य पुत्रोत्सवेनेव अन्तरङ्गमभ्यनन्दत्‌। 

(पत्र सख्या 124) | 
(आं) कतिपय उल्तेखनीय वक्तव्य - 

- हा | कष्ट खलु "कूपदार्दुर' निभस्सर्वो ऽत्र संजीवति॥।3॥ 

- त्राताः श्रीगिरिधारिणिन्द्रमयतो गोपा यथा गोकुले, 
नाम्नस्साम्यतया तथैव भवता सरक्षणीया वयम्‌।|5।।(पत्र सख्या 23) 

- न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते... 

- नास्ति कोऽपि पाणिनेः कात्यायनवत्‌ तस्य च पतज्जतिवत्‌ सबर्द्धकः समर्थको 
वेति.....| (पत्र संख्या 27) 

` - का वार्ता विद्रद्वृन्दवन्दितचरणनखचक्राणां वेदान्तज्ञानसफलीकृताशेषपूर्वपुरुषजन्मनां 
लोकप्रथितयडसा श्रीमताम्‌ . . . . (पत्र सख्या 29) 

- मित्रालोको भवतु सुमनःपकजं ध्वान्तराज्यं प्राज्यं नदयत्वथ समुदयं यातु मद्रासस्श्री- 
तित्याशायामिह मूकुतितं कारिकादीर्धिकायामाकाडो चाकलयति कदाऽऽयास्यतीति 
प्रभातम्‌॥5॥ (पत्र संख्या 37) | 

- . .. वसति शरदाधरोऽयं खे परं चण्डतापं, प्रशामयति सदा स्वैर््युभिः कैरवाणाम्‌॥4॥ 
कमल तव सखा खे त्वं जले खेदयिनं कुमुद] कुटिलतां त्वं चात्ममित्रस्य पञ्य। 

न कुर्‌ न कुर्‌ नृत्यं र्हिनालोक्य मेघमनुभवपरितापं मत्सुहृत्‌ सम्मुखोऽयम्‌॥।5॥ 
(पत्र संख्या 38) 
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अर्थकारर्यकृदा्चेति शरुत्वाऽऽनन्दानन्दसिन्धुबुदबुद्परम्परामुरीक्रियमाणो. . . ॥ 

(पत्र सख्या 39) 

निदाधः केवलं स्वैरमुन्मत्त इव नृत्यति।॥6॥ (पत्र सख्या 50) 

दट॒म्बबाधाः याः कार्चित्ता अपि प्रतिवासरम्‌ 

तमांसीव करैभनिोर्विलीयन्ते शनैः दानैः।।5॥ (पत्र संख्या 61) 

तत््वविरहिता, मात्रा, श्रद्धाऽ्य भक्षयति भारतीयां सस्कृति संस्कृतसमाजं 
ब्राह्मणवर्गश्च।(पत्र सख्या 87) 

लढमूलं स्वभावं को वा परिवर्तयतु? (पत्र सख्या 92) 

कालस्य सदुपयोगं कुर्याः।(93) 

मा धैर्य त्याक्षीः (पत्र संख्या 96) 

अन्तिमक्षणपर्यन्तं सोत्कण्ठमरमात्मा आयसनीयः सर्वत्र कार्येषु इति नियतिः। 

(पत्र स्या 97) 

भाष्यं तु भाष्यमेव न तु लेख्यम्‌ (पत्र सख्या 100) 

ओदासीन्यं मा अवलम्बिषटाः।(पत्र संख्या 100) 

किं दूरावस्थानसद्कल्पः पत्रोत्तरदानमप्यवरुणद्धि? ||| (पत्र संख्या 100) 

य एव खलु मेघः ग्रीष्मे शुष्को नीरसञ्चावतिष्ठते, सन्नप्यसन्निव च प्रतिभाति, स एव 
खलु वर्षासु प्रकामं रसवर्षीं भवति| (पत्र संख्या 102) 

एकोनङातादातः श्रमस्वेदनिष्यन्दं केवलं एकराताङामात्रया पूर्वपुण्यप्राप्तसंस्काएबलं 
चावलम्बते|(पत्र संख्या 106) 

अतर्कितोपनतो.. लाभः स्वहस्तात्‌ स्वयं न च्यावयितव्यः। 

परिश्रमं विना शून्याः सङ्कल्पाः न फलन्ति हि। (पत्र संख्या 116) 

कामम्‌ आत्मो्तिः इलाघ्या प्रार्थनीया च सर्वथा। 

किन्त्वेदर्थ न प्रार्थ्यम्‌ अन्येषां पतनं भयम्‌॥7॥ (पत्र संख्या 116) 

तपो नाम न तत्‌ यत्‌ जराजीर्णः कतिपयैः कुत्रापि वनगहने वा गुहायां वा आत्मा 
क्तेङ्यते। तपो नाम दृढः संकल्पः, तपो नाम नित्यमग्लानः परिमभूमा। (पत्र संख्या 119) 
््रषु मा रमस्व। स्पृहय महीयसे श्रेयसे। (पत्र संख्या 119) 

विमक्यकारिणं स्वयं वृण्वन्ति सिद्धयः। (पत्र संख्या 119) 

नाम्नैव तत्‌ सर्वं नगर, वस्तुतस्तु तद्‌ गरमित्यवेहि। (पत्र संख्या 119) 

धर्यमवलम्बस्व। (पत्र संख्या 119) 

कूपमण्ड्कवृत्तिमाश्रयन्ती स्वगृहाङ्गणे एव आत्मानं मा बधान। (पत्र संख्या 119) 
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पतिं सर्वथा सुखिनं कर्तुं प्रयतस्व। पत्युः सुखेनैव स्वयं रमस्व। इदमेव भारतीयनार्याः 
कृते श्रेयस्कर, विरोषतङ्च सस्कृतसाहित्येन संस्कृताया: ललनायाः। (पत्र संख्या 119) 
परिणते वयसि सर्वेषां मनुष्याणां स्मृतिदौर्बल्यं जायत एव। (पत्र संख्या 124) 

“श्रद्धत्स्व सौम्य" (पत्र संख्या 124) 

धारय पूर्ववदुत्साहं सर्वकर्मसु] सत्यनिष्ठया आधिकारिकिषु कर्मसु प्रवर्तस्व परं 
सत्यनिष्ठया सह लोकव्यवहारमपि यथायथमनुचर्तस्व। (पत्र संख्या 124) 

सर्वेरेव प्राणिभिरवस्यमेव मोक्तव्यं शुभाशुभानां पूर्वकर्मणां फलम्‌। (पत्र संख्या 124) 
सत्यनिष्टया सह लोकव्यवहारमपि यथायथमनुवर्तस्व। उभयोः समन्वयेनैव पुरषः 
जीवनयात्राया सफलो भवति समेधते च| (पत्र संख्या 124) 

कुछ पत्रो में प्रसङ्गवश लेखको के जीवन-दर्न के एसे सूत्र प्रकट हुए ह जो सबके 


तिए सदेव उपयोगी है , प्रकाडस्तम्म है! 
(अ) आस्था 


जगदम्बा की कृपा से समस्त सङ्कट दूर्‌ होगे। (पत्र 28, 38, दलोक 4-5) 

सेवानिवृत्ति के बाद उपस्थित कार्यो को जैसे-तैसे पूरा किया जाता है किन्तु सङ्कल्पबद्ध 
होकर कार्य करना कठिन (या असम्भव) हो जाता है। न मन, न डरीर की अनुकूलता 
होती है। सभी प्रकार के कष्ट होने पर भी पदे-पदे जगन्माता की कर्णाजलछाया का 
अनुभव होता है। (55) 

हजार बाधाओं के बावजूद श्रीचरण की उपासना ओर गुर का स्मरण छटा नदीं है-यह 
सौभाग्य की बात है। (59) 

वद्धावस्था से ग्रस्त शरीर का महोत्सव तभी तक है जब तक नित्यनैमित्तिक दिनचर्या 
निर्वाधरूप से चलती रहती है। जब तक स्वधर्म का पालन हो रहा है तभी तक ब्राह्मण के 
कारीर-धारण की सार्थकता है।(61, इलोक 3-4) 

प्रतिदिन जो पासिारि सङ्कट भ्ेलना पड़ रहे दै, आडञा है वे सूर्य की किरणो से 
अन्धकार की तरह धीरि-धीरे नष्ट हो जाएगे। परमात्मा से प्रार्थना दै कि वह अपनी 
चिन्तामणि के प्रभाव से शीघ्र ही अन्धकार नष्ट करके हमे ज्ञान का प्रकाडा प्रदान 
करे। (61, इलोक 5-6) 

जीवन में प्रबोध का प्रकाडा तो जगन्माता की कृपा से दी प्राप्त होता दै। (74) ` 

कौन एसा सहृदय होगा जो जगन्माता की कीर्तिगाथा का सम्मान करके स्वयं को 
सम्मानित करना नहीं चाहता?(29) 

भाग्य के अधीन होने के कारण(प्रायः) प्रयत्न सफल नहीं होते दै। (4) 
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भाग्य मेँ जो लिखा है उसे बदलने मँ तो देवता भी समर्थ नदीं हं।(11) 
सभी कर्म कल्याणप्रद हो, बह परमेक्वर सदा रक्षा करे ओर सात्विक वुद्धि प्रदान 


 करे।(97) 


यदि मेरा संकल्प शुद्ध है तो ईइ्वर अव्य ही अनुग्रह करेगा।(१9) 

भगवान्‌ महाकाल सभी प्रकार का कल्याण करं।(104) 

अब तक जीवन मे उत्साहपूर्वक विन्दुमात्र भी यदि सफलता प्राप्त. की है तो वह पूर्व 
जन्मों के पुण्य का ही फल है।(106) 
काडी की समस्त पूर्व विभूतियों की चरणरज को प्रणाम।(125) 

भगवान्‌ श्रीमहाकालेक्वर समी को चित्तशान्तिमय परमयुख प्रदान करं ।(126) 
श्रीमदाचार्यपाद के चरणकम्लो मेँ भगवान्‌ नारायण के मंत्रोचारपूर्वक मन से ही तीन 
बार प्रणाम करके निवेदन है......(128) 


(आ) जीवन-दृष्टि 


(अपने प्रति) एक बार या अनेक बार किए गए अपराध को भी महानुभाव सहते ह ओर 


` क्षमायोग्य को क्षमा काते है] (25) 


वालक अच्छा-ुरा कैसा भी व्यवहार करे ..... ज्ञानी ओर .यदास्वी सजन उसे क्षमा 
कततेहै(7) 

मित्र (ज्ञानादि में) छोटा हो तब भी उसक्रा त्याग (या उपेक्षा) नहीं करना चाहिये 
(38) 

उस विधाता को धिक्षार है जो स्वयं के लगाये हुए एूलो से लदे प्रेमवृक्ष को स्वयं दी 
ध्वस्त कना चाहता है। (42) 

अहङ्कार के विनाड़ के बिना मन की दान्ति प्राप्त नहीं होती है। (42, इलोक 7) 

मनुष्य सदा से दुर्बल है। उसके वड मे कु नहीं है किन्तु एकमात्र परस्पर स्नेह ही है जो 
दुर्बल नहीं है। (42, इलोक 8) 

कौन एसा गृहस्य है जो देदा, काल, परिवैडा आदि से पीडित न हो। यह तो काल्प 
भगवान्‌ का व्यापार है। (52) 

गृहनिर्माण की स्थिति हनूमान्‌ की पूछ की तरह होती दै। (58) 

स्वास्थ्य ही (अन्य अनेक बाधाओं मे) एक बड़ी बाधा है। (60) 

कार्य की प्रबल इच्छा होने पर भी स्वास्थ्य सबसे बड़ी बाधा बन ही जाता है। (60) 
सरकारी अधिकारी सवेदनाशून्य ओर स्वार्थी हो गये ह। समी अच्छी व्यवस्था ध्वस्त 
होती जा रही है। लेखकों को इस विषय मे अवद्य ही कुछ लिखना चाहिये। (60) 
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- नूतन की प्राति के तिर पूर्वकालिक निन्दनीय स्वरूप का त्याग अनिवार्य है। (87) 
- जेसी ग्रहयो की परिस्थिति होती है उसी के अनुसार सभी प्रकार कै कार्य सम्पन्न होते 
 है(97) 
- व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी कार्यो मे अन्तिम क्षण तक सम्पूर्णं शक्ति लगाकर प्रयत्न 
करे, यही नियति है। (97) 
- इन दिन नियति के कठोर पा में वधा हुआ मँ आवक्यक कार्यो को भी सम्पन्न नहीं कर 
पारहा ह्‌|(119) 
- द्द्‌ इच्छा रखने पर भी कभी-कभी कोई कार्य शीघ्रता से सम्पन्न नहीं हयो पाता है। अतः 
र्य रखकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा कटनी चादिए।(119) 
- पत्नी को चाहिए किं वह पति के सुख को ही अपना सुख माने। यही भारतीय नारी के 
लिए कल्याणकारी है, विदोष ल्प से उन नायं के तिए जो संस्कृत वाच्मय का 
स्वाध्याय करके सुसंस्कृत बनी ह। (119) 
- सभी प्राणियों को अपने पूर्वं जन्म के शुभ ओर अम कर्मो का फल अवश्य ही भोगना 
पडता है1(124) 
एक बार महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का काडी हिन्दू विक्वविद्यालय 
के मालवीय भवन मे गीता पर्‌ प्रबचन चल रहा था। उसमे देदा के प्रथम राष्टूपति राजेन्द्र प्रसाद के 
कोई प्रबुद्ध बान्धव भी उपस्थित थे। वे उस प्रवचन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने माननीय 
राष्ट्रपति को इसका विवरण देकर पण्डित चतुर्वेदी की आर्थिक सहायता व सम्मान के लिए तिखकर्‌ 
निवेदन किया। राष्टूपति ने संस्तुतिपूर्वक वह पत्र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को भेज दिया। 
रिक्षामन्त्रालय में विचार-मन्थन से यह निष्कर्ष निकला कि किसी एक संस्कृतज्ञ को एक बार एसा 
सम्मान देने से बेहतर दै कि राष्ट्र के चारों भागों से चार वर्ष विद्वानों का चयन कर सबको 
सम्मानित किया जाए ओर यहं प्रक्रिया प्रतिवर्ष दोहराई जाए] जब यह प्रस्ताव तत्कालीन केन्द्रीय 
शिक्षामन्त्री को प्रेषित किया गया तो इस योजना मेँ उन्होने अरबी ओर फारसी के एक-एक विद्वान्‌ 
का नाम भी जोडने के साथ इसे स्वीकृत किया। इस प्रकार पण्डित चतुर्वेदी को तो अन्य के साथ 
सम्मान मिला ही किन्तु उनके निमित्त संस्कृतज्ञो के प्रतिवर्ष सम्मान की परम्परा प्रारम्भ हुई ओर 
वर्षो बाद (6 फरबरी, 2002 को) इसी क्रम मेँ उनके सुपुत्र आचार्य िवदत्त शर्मा चतुर्वेदी को भी 
इसं सम्मान का गौएव प्राप्त हआ॥ ू 
इन्दीं आदरणीय डा. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी के प्रति, सन्‌ 1998 मे मेरे द्वार पूर्व मे 
सम्पादित उद्ार नामक पुस्तिका से कुछ विद्वान के चयनित भावोद्गारो का यहां परिशिष्ट मे पुनः 
प्रकाङान किया जा रहा है। विद्वानों के पत्रों के इस संग्रह में आचार्य चतुर्वेदी के महनीय योगदान 
के प्रति यह कृतज्ञताज्ञापन दै! 
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द्वितीय स्तवक का सम्पूर्ण श्रेय आचार्य बालकृष्ण दर्मा को है इन्ोने न केवल 
पत्रसंग्रह को समृद्ध किया है अपितु सावधानतया व सूक्षपृष्टि से पाठसंशोधन में भी प्रमूत श्रम 
किया-है (तथापि यदि कोई अशुद्धि रह गई है तो उसके लिए मेँ ही उत्तरदायी दू)। इनके इस 
सहयोग के बिना पुस्तक को वर्तमान स्वरूप देना संभव नदीं था। अतः इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करने के अतिक्क्ति मेरे पास ओर क्या विकल्प हो सकता है| इसी क्रम मे मे समी सम्बद्ध 
विद्वानों के साथ प्रो. वेङ्कटाचलम्‌ के उन रिष्यों ओर पासिार्कि सदस्यो के प्रति भी आभार व्यक्त 
कटा अपना आवङ्यक कर्तव्य मानता हू जिन्होने यह पत्ररारि सुलम कराई 

म इसे नियति के चमत्कार्‌ के रूप में देखता हू कि वाराणसी से शिथिल व अस्तव्यस्त 
स्वरूप मे प्रारम्भ इस संग्रह का अभियान वर्षो बाद इस स्वरूप मे आकार ते सका, मानो यह 
महाकाल की नगरी ओर यहा के वर्ष विद्वान्‌ प्रो. शर्मा के संस्पर्दा के अवसर के तिए प्रतीक्षारत था। 

इस पृष्ठभूमि मेँ तथ्य यह है कि संग्रहकर्ताओं डा. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ओर आचार्य 
बालकृष्ण शर्मा ने न्ने पत्रपुष्प सुलभ करा दिये मैने तो मात्र सूत्र की भूमिका का निर्वाह कर उसे 
मालाल्य पे जिनज्ञायुओं का कण्ठहार बनाने का प्रयत्न किया है। हिन्दी मेँ इसकी प्रस्तावना के द्वारा 
हिन्दी पाठकों को संग्रह के आन्तरिक स्वरूप की संक्षिप्त ञ्ललक दिखाना आवङ्यक प्रतीत हुआ। इस 
समस्त प्रयास के तिए विद्रजन ही प्रमाण है| आज की संचार व्यवस्था की प्रतिरोधक परिस्थितियों 
मे यदि इस संग्रह से कुछ सं स्कृतज्ञो को भी संस्कृत मे पत्रलेखन की प्रेरणा मिलती है तो यह 
जीवित ओर प्रचतित भाषा संस्कृत की अतिर्क्ति उपलब्धि होगी। | 

सस्कृत-संस्कृति के वर्तमान युग के मूर्धन्य विद्वानों मेँ से एक ओर मेरे गुर्प्रवर स्व. 
आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी की स्मृति में प्रवर्तित ग्रन्थमाला का यह 20रवो पुष्प है। इसे वर्तमान संस्कृत 
जगत्‌ म अपनी विशिष्ट भूमिका के तिषए प्रख्यात विद्रान्‌ आचार्य.राधावल्लम त्रिपाठी को आधुनिक 
सस्कृतधारा का प्रतिनिधि मानकर समर्पित कते हए मूञ्चे हार्दिक प्रसनता व सन्तोष दै। 

आर्यमाषा सस्थान, वाराणसी के मत्री लोलार्क द्विवेदी सित सभी पदाधिकारियों के 
प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हू जो वर्षो से मेरी किताबों को प्रकाशित कलन हैतु तत्पर एह है 
यह पुस्तक उसी तत्परता का परिणाम है। मुद्रणार्थं पाण्डुलिपि तैयार कले में श्री विक्रम दवे के श्रम 
की प्रदासा कटते हुए मँ उनके प्रति भी आभार व्यक्त कता ह| 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ` सूर्यप्रकाड व्यास 
25 अगस्त, 2016 
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अनुक्रमणिका 
प्राक्रथन ५ - >(५ 
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क्रम प्रेषकः प्रापकः. 

1. पण्डित अप्पाडास्ी रादिवडेकरः, पुणेनगरम्‌ पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद 1 
2. पण्डितनृसिंहः, पण्डितगिर्थिरशर्मा चतुर्वेदः । 
3. पण्डितकन्दैयालालगाज्ली, जयपुरम्‌ पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेदः 2 
4. पण्डितश्रीकृष्णशाल्ी पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेद: 2 
5. पण्डितदरालग्रामरार्मा, बरेलीनगयम्‌ पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेद: -3 
6. पण्डितशातग्राम्ाखरी, दद्धिारम्‌ पण्डितगिर्िदार्मा चतुर्वेदः रिः 
7. पण्डितशालग्रामडासी, बरेलीनगयम्‌ पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेदः 4 
8. पण्डितशालग्रामशर्मा, बरेलीनगरम्‌ पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेद 4 
9. पण्डितगङ्गानिष्णुमिश्चः पण्डितगित्धरार्मा चतुर्वेदः 5 
10. विद्वान्‌ के. दोषशाल्ली पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेद 5 
11. _ पण्डितः ॑ - 6 
12. पण्डितअखिलानन्दरार्मा, प्रयागः पण्डितगित्थिददार्मा चतुर्वेद: 8 
13. पण्डितमडृश्रीरमानाथ, मुम्बई पण्डितगिरिधसद्र्मा चतुर्वेद; 8 
14. पण्डितपरुल्करजडर्मा, पटियाला पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेद: 8 
15. पण्डितगिरिधररार्मा चतुर्वे दः, जयपुरम्‌ सम्मेलनसदस्याः 9 
16. पण्डितसूर्यनारयणडर्मा, जयपुरम्‌ पण्डितगिर्धिरकार्मा चतुर्वेद 10 
17. पण्डितसूर्यनारायणकार्मा, जयपुरम्‌ पण्डितगिरिधरदर्मा चतुर्वेद: 10 
18. पण्डितकातीप्रसादमिश्रः,वारणसी पण्डितगिर्रर्मा चतुर्वेद . 11 
19. पण्डितमदनमोहनमालवीयः, वारणसी पण्डितगिर्धिरडर्मा चतुर्वेद 11 
20. पण्डितज्ञानन्द्रनाथः पण्डितगिरिधरडार्मा चतुर्वेद: 12 
21. पण्डितवद्रीनाथशुक्तः, वारणसी पण्डितगोपालज्ञाख्री, वारणसी 13 
22. पण्डितलक्ष्मणडाखी द्रविडः, वागणसी पण्डितगिरिधरार्मा चतुर्वेद 13 
23. पण्डितमाधवाचार्यः, अम्बालानगरम्‌ पण्डितगिरिधददार्मा चतुर्वेद: 13 
24 पण्डितगोपूनाथमिश्रः पण्डितगिरिधिरर्मा चतुर्वेद 15 
25. पण्डितश्रीकान्तपाण्डे पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 15 
26. पण्डितगोपालशास्ली, चमोलीनगरम्‌ पण्डितवन्दीकृष्णः त्रिपाठी, वाराणसी 16 
27. पण्डितगोपालशाखी, चमोलीनगरम्‌ पण्डितमुवनेस्वरप्रसादः चौधरी, पटनानगरम्‌ 16 
28. पण्डितरिवाधारः, जौनपुरम्‌ पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिर्जापुरम्‌ 17 
29. पण्डितदिबाधारः, जौनपुरम्‌ पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिर्जपुरम्‌ 17 
30. पण्डितरामकुबेरमालवीयः, वाराणसी पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिर्जपुरम्‌ 18 
31. पण्डितरामकुबेरमालबीयः, वाराणसी पण्डितदर्गादत्त उपाध्यायः, मिर्जपुरम्‌ 18 
32. पण्डितश्यामकुमारआचार्यः पण्डितगोपातञ्ा्ी, वाराणसी 19 
33. पण्डितदिवजी उपाध्यायः, वारणसी पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिर्जापम्‌ 19 
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पण्डितब्दरकनाथरास्ी विस्ते, वाराणसी 
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पण्डितवसन्तडोवडे, नागपुरम्‌ 
पण्डितवसन्तदोवड, नागपुरम्‌ 
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पण्डितदिवदत्तशर्मा चतुर्वेद, वाराणसी 
पण्डितरिवदत्तरार्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
पण्डितशिवदत्तशार्मा चतुर्वे दः, वारणसी 
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प्रयम्‌ स्तवक 
1 


प्रेषकः - पण्डित अप्पाशर्मा राशिवडेकर्‌, पुणेनगरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद: 
तिथिः - 1892 

श्रीरिवः शरणम्‌ 


स्वस्ति श्रीमदशोषशासरपाएक्वसु धवलतमयज्ञःपटलसमुद्धातिताशेषदिक्चक्रवालेषु प्रियसुहृत्प्रवरषु 
व्याकरणाचार्याचूपाधिमण्डितेषु ऋषिकुलव्यवस्थापकेषु संस्कृतत्नाकरसंपादकेषु श्रीमत्पण्डित- ` 
गिरिधरशर्ममहोदयेषु श्रीअप्पारार्मा प्रेष्ठा। कुतोऽपि प्रचारकधूर्याणां केप्राित्‌ प्रभावेण प्रतिब्रद्धायां 
संस्कृतचन्दिकायां च सूनृतवादिन्यां च परित्यक्तकोल्टापुरः सोऽयं जन इदानीं पुण्यपत्तनमधिवसति। 
समुस्थितेऽपि चातीते वत्सरे श्रीमतां हद्धारतः कृपापत्रे नापारयं केनापि देवदर्विपाकेन 
व्याकुतितमानस इति क्षम्यतामेतत्प्रियमहाभागैः। मम दि तदानीं दिवमुपारूढा प्राणेभ्योऽपि प्रेयसी 
भार्येति । ततः परमपि नातिचिरादेव तामेव गतिं गतवती पूजनीयतमा श्रीमती जननीदेवी। ततः प्रभृति 
पुनरेकमात्र एवावरिष्टः सदने स्वयं पाकमात्रधर्मा कथं कथमप्यत्यवादह्यं कालं कियन्तमपि 
जीवितमिदं दुःखप्रायं परिबिभृत्‌। अतीते तु वैशाखे परिणीय पुनरपरं कुलकन्यकां 
न्यवारयमनाश्रमिताम्‌। सम्प्रति किलास्मि कथञ्चित्‌ कुराली वाञ्छामि चाचिरादेव संस्कृतचन्दरिकां 
प्रकादायितुम्‌। आदिक्यतां यदि कार्यमिदानीं किमपि स्यात्‌। 
ष्ठा | एते किल परिचिततमा मे पुण्यपत्तननिवासिनो बी.ए. परीक्षामुततर्णा योगप्रणयिनः श्रीमन्तो 
देदापाण्डे इत्युपाख्यान रगनाथसूनवो माधवराया हद्धरारे निवसितुमिच्छन्तो धर्मे श्रद्धालवः श्रीमतां 

चरणमूलमनुप्रा्ताः। यावच्छव्यं विधीयतां साहाय्यमेतेषामिति प्रार्थये सनिर्बन्धं च सानुरागं च| एते 
दि शक्नुयुः सम्यगेवाध्यापयितुमंग्रेजीमाषां छात्रान्‌] 

विनीतववदः सखा 


श्रीअप्पाशर्मा 
विद्यावाचस्पतिः 
2 
प्रेषकः - पण्डितनृसिहः 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद: 
तिथिः - 18-04-1914 


श्रीमान्यवरदास्रिमहोदयेषु सादरं सप्रश्रयञ्च प्रणामाः सन्तु] निबन्धनीयविषयपत्रेण सह श्रीमतां 
कृपापत्रमासा् इष्टं मे चेतः। श्रीमत्कृतकुशालप्रसनेन ततोऽपि कुराली संवृत्त धमे प्रमाणानां 
तारतम्यम्‌ इति विषयं निमन्त्स्यामि। आशासे नवनीपवनीनिकुञ्जचड्क्रणक्चतुरो गोविन्दोऽत्र 
मामनुकम्पयिष्यतीति। यत्तु एप्रिलमासस्य 22 ताए्कायां मध्याहोतरं स्वागतकारिण्या 


अधिवेदानायाज्ञप्तोऽस्मि। तत्रास्मि पवाननध्वनङ्चातिपातङ्चेति कृत्वा शाच्चिवर्याः क्षमयन्त्येव, 
` ममानुकूल्यञ्चरिष्यथः। रत्नाकरस्या्दयमलभि। किन्तु मृदां प्रार्थिता अपि उपसम्पादकमहाङया 
मामकीनं रामस्तवनं न प्रादैषुरिति कृपया भवद्विरेव ते तत्परेषनायानुगुणानीयाः। अन्यत्र तस्य 
मद्रापयिषा मां त्वस्यतीव...। ` 

अनुचरः 

नृसिंहः 


3 
प्रेषकः - पण्डितकन्हैयालातङास्री, जयपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरार्मा चतुर्वेद: 
तिथिः - 31-05-1914 


श्रीमत्सु, विविधविद्याविनोदविलसितान्तःकरणेषु विद्वेष व्याकरणाचार्यन्यायाच्चिश्रीगिरधरताल- 
हार्मसु नमस्कारपुरस्सरं सविनयं निवेदनमेतत्‌- 
साहित्यसम्मेलनीयनिमन्त्रणपत्रं समुपलभ्य सोत्साहं खल्वागन्तुकामेन मया 
श्रीजयपुराधीडमहाराजसेवायामाज्ञाप्राप्त्यर्थ प्रार्थना कृता। परन्तु श्रीजयपुराधीडौः सम्प्रति 
कार्याविदोषानुरोधेनाज्ञा न वितीर्णा-अतोऽगत्या श्रीमत्सेवायामिदमेव निवेदयितुं शक्यते यदस्मिन्‌ 
सम्मेलनकार्ये सम्प्रति कथमप्यागन्तुं न समर्थोऽस्मीत्यतः कृपया क्षन्तव्यम्‌। आहञासे च 
विद्वलनवङीभूते मयि कृपां वितीर्य सुखीकरिष्यन्ति मां तत्रभवन्तो भवन्तः श्रीपण्डितवरा इति । 
. ५ भवदीयकृपाभिलाषिणः 
कन्दैयालालडाल्जिणः 


4 
प्रेषकः - पण्डितश्रीकृष्णचान्ञी, राजपण्डितः 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरदार्मा चतुरवेदः 
तिथिः . - ज्येष्ठ व. 10, सवत्‌ 1971; मई, 1914 
| ॥|श्रीः॥ 

श्रीपरमात्मने नम श्रीमत्सु परमोत्साहवत्सु धीर्वरिषु सनति निवेदनं तत्रभवतां सुदा 
प्रस्तावसूचीसदहितं पत्रमागतमवगतं च तद्वृत्तं पटन्तु दैवायत्ततया मम प्रयासो न सफलतामधिरोहति 
यदभिलधितोऽपि भवदर्नमुत्सवसगतिं च किश्चित्कार्य राजसम्बन्धिप्रतिनियतकालानुषटय 
समापतितमतो-न संभावये यत्समुपस्थातुं नियतोत्सवे शक्नुयाम्‌। निर्वृत्तकार्यः प्रयतिष्ये तु 
यथाशक्ति यथाकथञ्चिदपि लब्धावसरो विदरत्समाजे सम्मितितः स्यामिति। यदि परतन्त्रस्य 


विदुषां पत्राणि / 2 


कार्यव्यावृत्तस्य स्यान्न ममागमनं तर्हिं क्षन्तव्योऽयं जनो विद्रद्वर्बोधवितव्यज्च। 
तत्रावधारितप्रस्तावः वृत्तान्ताभिज्ञनिः श्रीमन्तो मान्याः श्रीरिवकुमारशाख्िणोऽपि 
समुत्सवमलंकरिष्यन्ति न वेति। अन्ये च केः प्रसिद्भपण्डिताः समेष्यन्ति महोपदेडाकाङ्च 
दीनदयालुप्रभृतयः के क इति। सर्वेभ्यो यथायथं नत्यादयः स्युः| श्री ञ्ुभम्‌। 


श्रीकृष्णडास्री 
5 
प्रेषकः - पण्डितशालग्रामदार्मा विद्यावाचस्पतिः, बेतीनगरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद 
तिथिः - च. यु. 6, 72; 22-03-1915 
1 ॐ ॥ 


श्रीमन्मान्यमहाभागेषु सप्रश्रयं सनमस्यमिदम्‌. 


= ~ व 


नियते नेदसि तत्रागन्तास्मि। तन्मदर्थमेव कुटीरक प्रयोजनीयं स्यात्‌, न तदर्थमित्यावेदयति। 
प्रवेरपत्रमितः प्रेषितं कार्यालये उपलब्धं स्यात्‌| 





भवदीयः 
शालग्रामशर्मा 
6 
परषकः - पण्डितरालग्रामरास्री, हद्धाएम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशार्मा चतुर्वेदः 
तिथिः - का.कृ.4 सम्वत्‌, 1973 (1916) 
॥ श्री 


श्रीमत्स्वनेकगुणगौरवगुम्फितेषु विद्वद्रेषु सनमस्यमिदं निवेद्यम्‌ 

समागतोऽहमचैव गृहात्‌। यद्यपि स्थानं, वस्राणि तदन्यत्र प्रायः सर्वमेवातिवृष्टया 
विकारयन्त्याऽत्याहितं मे तथापि पुस्तकानामप्रतिकार्या विसतिर्दुःखायेव। प्रायः ङतद्रयादप्यधिकस्य 
मूल्यकानि पुस्तकानि जलेन विनष्टानि! सम्प्रा्तोऽहं पुजारी वल्ञाणि च श्रीमताम्‌ श्रूयतां पर परेचुः 
विसन्जातः पुत्रजन्मोत्सवो। 


सर्वमत्रकुशालम्‌ श्रीमतामनुग्रहात्‌....। भवान्‌ कार्य गतवांङ्चानागते एव मयि। श्रीदत्तशर्मणापि 

मासस्यावकाडो याचित इति श्रुतम्‌] मन्ये पितृपादानामु. . . स्यादिदानी.. को रोगः कथञ्च 

चिकित्स्यते इति तु न तिखित श्रीमद्भिः स्वास्थ्यसमाचारे। | 
दातग्रामञान्ली 
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प्रेषकः - पण्डितशालग्रामरास्री,बरेलीनगरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरर्मा चतुर्वेद: 
तिथिः - पौ. 14, 75, सन्‌ 1918 


श्रीमत्सु - प्रियसुदृदयेषु| $ 
सविनयं सनमस्य चेदम्‌। 
पर्वं मे पत्रमवइयं स्यादुपलब्धं तत्रभवद्विर्वाराणस्याम्‌ तदुत्तलनतु प्रत्याशामुपासतापि न अद्यावधि 
तन्धम्‌। तत्कथम्‌) कोऽस्यार्थः माधकृष्णपक्े सप्तम्या (संभवतो 22 जनवरी तिथौ) महामण्डले 
सम्मेलनं ` भावि निबन्धाङ्च प्रेषणीया: जनवरीमासस्यान्ते किञ्च माधकृष्णे 22 पेट्ुअरी अस्यामेव 
ङाताब्द्यामन्वेषणीया एकरविंशतितमायां वा रातान्द्याम्‌? 
स्यादेतत्‌ पत्रन्त्येतचदर्थ प्रेष्यते तच्छूयताम्‌। सम्मत्यवसरे ““थारी राय सो म्हारी राय महाराज" 
एत्येष एवाऽस्यार्थः। 
शालग्रामशाख्री 

8 
परषकः - पण्डितरालग्रामरार्मा,बरेलीनगरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेदः 
तिथिः - 


श्रीमत्सु गुणरत्नाकरेषु] 

अनवद्यवि्याप्रसादावदातदिद्मुखमण्डलेषु सुदृ्वरेषु सनमस्य 

सविनयश्चावेदनमिदम्‌| 

स्मित-ग्रभाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्षविक्षेपवशान्मिषन्ति। 

जगनियन्ति भ्रुकुटीविलासेऽप्यमन्दमानन्दमहं तमीहे॥1॥ 

आयातं श्रीमतां पत्र वृत्तमज्ञायि दुर्भरम्‌ 

भार वों संडयानं दोलायितमिवान्तरम्‌ ॥2॥ 

श्रीमद्धिए् मतिमद्विरहं भवद्धिः संभावितः खलु यथा न तथाऽहमस्मि। 

मन्येऽल्पकेऽपि करणालयानां जायन्त एव महतामपि पक्षपाताः ३॥ 

, ववायं जनङ्चश्चलचित्तवृत्िर्गवेषणाः कव स्थिरधीर्विधेयाः। 

नूनं नरो यो नर साऽभिबन्धः किं तस्य साध्यः सरसो निबन्धः।4॥ 

अहो| महति संशये पतितोऽस्मि-यद्वि कार्यमिदं स्वीकरोमि दृढ मनात्मज्ञता ख्यातिर्भवति-अथ 
प्रव्यादिङ्ामि-सुहृदामादप्रणयमङ्ग प्रायद्चिन्ताऽभिभवराङ्क ग्रसते-तद्‌ यथादाक्यं यथामति 
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अदेदाय अस्मै प्रयस्यनपि/यद्ुपआसयिष्ये आत्मानं न तन्मे तथादोषाय स्यादिति प्रपिपदे। अथेदं 
प्रष्टव्यम्‌- 

1. कियति खलु कलेवरे निबन्धानेन समाप्तव्यम्‌ ? 

2. लिखित्वा प्रेषणमेकालम्‌-उताहो मध्ये सदो वाचनीयमपि स्यात्‌? 

3. गद्यपद्ययोः कतरस्मिननेन भवितव्यमित्यपि किम्‌ अभिनिविद्येत ? 

4. सम्पृषटस्य विषयान्तरस्य आंशिक उल्तेखोपयोगः? 

क्षन्तव्यः स्यान्नवा ? यथा तुरीये द्वितीयस्य सप्तमाष्टमयोश्च इति। 
भवदीयः 
ङालग्रामशर्मणः 


प्रेषकः - पण्डितगङ्गाविष्णुमिश्रः 
प्रापकः - पण्डितगिरिधररार्मा चतुर्वेद 
तिथि = 


श्रीमन्तस्तत्रभवन्तो महानुभावाः] 
सादरं नतय 
अमरोहानगरे भवन्मुखश्रुतवृत्तान्तं प्रसङ्गतोऽनुमीयते यदागामिनिजुलाईमासे वारणस्यां 
दिन्दूविदवविच्यालये धरुवं धर्मविज्ञानविस्तारको महोपदेशकमहाविद्यालयः स्यापयिष्यते। किं तत्र 
प्रधानाध्यापकपदवीमलद्र्बतामत्रमवतां मद्विधाः सेवकाः सहकारिणोऽप्यपेक्षाः। नाहोस्वित्‌ 
भवेयुक्चेवपक्षिताः नूनमस्मिन्‌ दीने अनुचरे अनुकम्पा विधेया भवदिभरिति सादरं निवेदनं न 
नास्मान्‌ माननीयाः मालवीयमहोदयाः सम्यक्‌ परिचिन्वन्ति। परं भवदनुग्रहात्‌ सर्वं सेत्स्यति। 
वयं सर्वथा सर्वदा भवदाज्ञानुवर्तिन एव। नात्र संदायदोतारोहणावसर्‌। किं बहुना विज्ञषु] 
प्रतिवचः प्रतीक्षमाणस्य 
भवच्चरणसरोजरोलम्बस्य 
पण्डितगङ्काविष्णुमिश्रस्य 


प्रेषकः -. पण्डितके.दोषरास्री 

प्रापकः - पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेद: 

तिथिः - 

अयि प्रियमहारयाः 

इह खलु चिरानाधिगतं भावत्कं पत्रम्‌। कानपुरप्रवर्तनसम्मेलनाधिवेडानस्य न कापि वार्ता श्ुता। 
कर्नाटकग्रानतेषु प्रान्तिकसम्मेलनंप्रतिष्ठापनायावकाशो देय इति सम्मेलनसमकाते मंत्रिवाता प्रेषिता! 


विदुषां पत्राणि / 5 





सम्प्रत्यपि सकरपमुक्तंपरेषयेयुरित्यभ्यर्थये। सम्मेलनकार्यस्यावधिप्वृ्तं यावद्‌ वत्तमपि निवेदयेयुः | 

आगामिविजयादङम्यामितः पुरात्‌ श्रीारदामिधा संस्कृतमाषापक्षपत्रिका प्रकाशनीयेति संकल्पः 
कृतः। अचिरादियं भवद्हस्तगतं कुर्यादित्याशासे । एततत्रिकायाः प्रसारणाय यावत्साहाय्यं तत्र 
भवद्भिः करणीयमिति प्रार्थये । एततपत्रिकाया एकैकस्याः आणकचतुष्टयं सम्मेलनाय प्रदीयेत। 


सकृपमुत्तरदलं कुरालवृत्तसनार्थ प्रषयेयुरिति प्रार्थये। 
भवदीयः 


विद्वान्‌ के. दोषशास्री 


प्रषकः - पण्डितः. . . . . 
प्रापकः -पण्डितः. . .... . .. 
तिथि - 


॥ श्री ॥ 
प्रातः स्मरणीयेषु पूज्यचरणेषु सविनयं प्रणामाञ्जलिः। यद्यपि मया निर्चितमासीदत्‌, आमरणं 
श्रीमत्पुरतः स्वकीयनिर्वेदकारणं न प्रकाङनीयं यतो दि तत्प्रकारनं खलु लजाडून्यं कर्म भविता। 
परमनुदिनं भवतां श्रीविहीनं मुखमवलोक्य स्वदुःखानि वेदनस्यैव च कारणत्वेनोपस्थितं श्रुत्वा 
अयुक्तमपि तदत्र भवतां समक्षं निवेचते। 
अद्यावधि एतस्या प्रकाराने कारणं तु बाल्यादारभ्य गतवर्षद्रयपर्यन्तं यावत्‌ 
पितामहचरणानामस्मदुपरि छत्रच्छाया आसीत्‌ तावद्‌ गृहे भवतां व्यवहारः कासकत्वेनैव स्पेणासीत्‌ 
इति भवद्ह्ञासनाद्भीताः सर्वेऽपि वयं विदोषतक्चाहमात्मस्थस्य कस्यचन अपि वृत्तस्य 
निवेदनेऽसमर्थ एवासम्‌। केवलं पितामहचरणानां पुरत एवं शुभाशुभं सर्वमपि वृत्तान्तमहं प्रकटीकरणे 
समर्थं आसम्‌ | पर भाग्यहतकेन मूर्खेण मया तदेतदवृ्तं लज्जया तेषां पुरतोऽपि न निवेदितम्‌] यदि 
कथञ्चिततेषां पुरतोऽप्येतस्य प्रकाडानममविष्यत्ततो हि मन्ये तदेतदिनमेव नायास्यादिति। 
यद्यपि तदेतच्छरीमतां शासनं मत्कृते महारोगनाडक ओषधमिवाभवत्‌ तेनैव चाहमिदानीं संसारस्याग्र 
मनुष्यपदमभागप्यस्मि तथापि पितरचरणाः। शासनरहिते सहिते च वात्सल्ये मेदो भवत्येवेति 
नास्त्यविहितं तत्रभवताम्‌] 
मत्कृते यद्यपि.. कोषादुद्धत्य प्रतारणा इति एक एव खल्वेष शब्दो निर्धारितो वर्तते तथापि 
नास्त्येषा प्रतारणेति अत्र खलु श्रीचरणा एव प्रमाणम्‌। अस्तु श्रूयतां मदीयात्मकथा दुःखकथा वा| 
स्मर्यतां सर्वतः प्रथमं यदहं गोपालजलधारिणा श्रीमता च सह जगदलपुरे गत आसम्‌। अवसरः खलु स 
एवासीत्‌ मम॒ जीवनधारायाः पिर्तने वर्तते प्रथमः। तत्र मया यदा . . . .महाभागानां 
सहोदगऽवलोकिता, तदुत्तरणक्षण एव॒ मे मनसि विचारस्तावदेव परस्फुटितोऽभवदत्‌ 
मजीवनसहचारिणी खलु एषैव कुमारी भविष्यति, नान्या काचन इति। परं बलवतो विधेर्विघानस्याग्र 
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वराकस्य ममैव का कथा? न जाने कियन्ति कोमलानि हृदयानि निर्दयेन हृदयदन्येनानेन खलु 
विधात्रा दलितानीति। तत्परं यदाहमत्रागमम्‌ समावर्तनान्तरं च यदा मद्विवाहचर्चा प्रार्धा। इतङ्च 
श्रीमन्तो . ..... गता आसन्‌ तत एव चैकं पत्र श्रीमता पितामहचरणान्‌ प्रति प्रेषितमासीच्त्‌ 
मदीयज्वसुरगृहे श्रीमता लेख्यं यदस्मिन्नैव वर्षे यदि विवाहो न भविष्यति तर्हिं अस्माभिरस्मिन्‌ गृहे 
विवाह एव न स्वीकर्ष्यित इति।"' पितुचरणाः तदा मन्मनसि एका आदारेखा प्रस्फुटिता अभवत्‌, 
सर्वा अपि देवता मया प्रार्थिताः यद्‌ कथञ्चिदत्र सम्बन्धो मा भवत्विति। परं तिखितमपि ललाटे 
प्रोज्डितुं कोऽस्ति समर्थं इति नियमोत्लङ्घने देवताः कथं समर्था भवेयुः। अस्तु] यत्र न 
विधानमासीत्‌ तत्र विवाहसम्बन्धोऽप्यभवदेव लजाहतकेन भाग्यहतकेन च मया हृदयोपरि प्रस्तरं 
स्थापयित्वा सर्वमप्येतत्‌ कर्म॑ चित्रवत्कृतमिति। तदुत्तरं वद्यात्रा सह यदा... 
महाशयोऽत्रागतस्तदा सर्वमप्येतदितिवृत्तं सहता प्रलपता च मया रामनिवासोद्याने तेषां पुरतो 
निवेदितम्‌। तैरुक्तम्‌ ॐरे रे . . . „| किं त्वयैतत्कृतम्‌? मम माता तु एत्देवाभिवाज्छति स्म| परं 
केवलं त्वत्पितुर्भयादेव तया न किञ्चिदप्यत्मिन्‌ विषये भवत्पितु्रे मातुरग्रे वा निवेदितमिति। तेऽपि 
च प्रायश एकहोरापर्यन्तं तत्रेवोद्याने मया सह र्दन्तोऽवातिष्टन्त। अस्तु] तत॒ आरभ्य एव 
यस्मिन्कस्मिनपि विषये यद्विचाराः चश्चलचित्तवत््योदभाविताः, श्रीमता प्रतारणात्वेन रूपेणाद्यावधि 
टृष्टा इति नास्त्यत्र भवतामन्यस्य कस्यापि वा दोष इति। अस्ति केवलं मद्भाग्यदोष एवेति 
पितृचरणाः। यदा दुष्टेन विधात्रा मद्भगये दुःख इति शन्दद्रयमुल्लिखितमस्ति तदा कस्यास्ति सामर्थ्य 
यो मां सुखिनं कुर्यादिति। 
अहमेव जाने मया कथमुपाध्यायपरीक्षायां सफलता लब्धेति। इदानीं यदाऽहं बड़ेदिनावकाडो 
सिकन्दरपुरेऽगमम्‌ यदा च मया श्रुतं देव्यास्तस्याः पाणिग्रहणं कर्चिदन्य एव कलख्घ्यितीति 
्रत्वैवैतन्मम मानस-समुद्रे ज्वारस्येव महानुत्पातः प्रारब्धः ततो निर्वर्त्य चाहं नास्मि स्वस्थचित्त 
स्वस्थचित्तेन विना च नाम कथं नुद्धिसंचारो भवेदिति। तेन विना च कथमध्ययनं संभवतीति मन्ये 
भवन्तोऽपि न सन्त्यपरिचिताः। 
यद्यपि मया सर्वमप्येतन्मम हृदयं मभवदग्रे निवेदितं परमेतन्निवेदनान्तरमहं 
भवत्सम्मुखागमनेऽस्मिनसमर्थ एव। अतो .. ... त्यागोऽत्र मया क्रियतेऽधुना। अहमस्मि मवत्पुत्र 
इति कृत्वा विश्वासः खल्वेष श्रीमतावर्यं कार्यो यन्मया न किंञचिदप्यनुचितं कर्म विधास्यत इति। 
केवलं शान्ति-प्राप्तये भगवतः शान्तस्य निरामयस्य शूलपाणेः पार्वतीवल्लभस्य शकटस्य चरणे 
गम्यत इति। । = 
आशासे दधता किमु मन्दराचलं परमाणुकमठेन दुर्धर इति प्रार्थनां कुर्वन्तं मामवश्यं स स्वडारणे 
रक्षयिष्यतीति। मदन्वेषणाय न खलु श्रीमता कष्टः कार्यः। यदा किंचिदपि शान्तिलामो भविष्यति 
स्वयमेवाहं भवच्नरणदर्दनं करिष्यामीति। मम सविनयप्रणामाः। 

दुःखी ~ -~--- 


विदुषां पत्राणि / 7 





12 


प्रेषकः - पण्डित अखिलानन्दडार्मा, कविरत्नम्‌, प्रयागः 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरदार्मा चतुर्वेद: 

तिथि - 17-10-19 

श्रीमनमोऽस्तु मवते। 


संस्कृतसादित्यसम्मेलनस्य कृते मया यत्र-तत्र गत्वा पृष्टाः कतिचन जर्जरीमूताः विद्रासः । यदुत्तरं 
तैस्तत्रविषये दत्तं न तन्मनोरमम्‌। मवद्धिरविषयेऽनवरतं परिश्रमो विधेयो-यथा चातितिार््यमत्र 
विषये स्यात्‌] मदृहस्तेऽद्ापि पीडा वरीवर्ति। नातः किमपि लेखनीमुत्याप्य तिख्यते- 
क्षन्तव्यमतःपरम्‌] 
भावत्कः 
अखिलानन्दशर्मा 


13 

प्रेषकः - पण्डितभटरश्रीरमानाथः 'शुदधद्वितमार्तण्डः', मुम्बई 

प्रापकः - पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेद 

तिथिः - श्रावण शुक्ल 1बु., 11-08-1918 

महाडयाः प्रणामाः 

भवतां संग्राहकपत्नप्राप्त्यनन्तरं मया विचार्धिद्रारा 4 हप्यकाणां राजनिदङपत्रक (मनी आई) 

प्रहितम्‌। तदेव भवद्विराङ्तेष्वक्षरषु तथाऽतथा वाचितम्‌ । भवतु मयैवेतेतप्रहितमिति ज्ञेयम्‌| चि. 

मथुरानाथ शुभारीर्वादपूर्वक कुडालं वाच्यम्‌ । कृपा प्रचीयत्तं विरोषेति। 
- मटृश्रीरमानाथः 
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प्रेषकः - पण्डितमुल्कराजङर्मा, पटियाता 
प्रापकः - पण्डितगिरिधिरार्मा चतुर्वेदः 
तिथिः - 04-12-1918 

॥ श्रीः॥ 
श्रीमत्सु प्रियमित्रेषु प्रणतयः, 


क्षमार्थम्ी भवतो भवामि, यन्मया पितुव्यदेवानां स्वर्गमनखिनेन पत्रं नाप्रेषि। परमतोऽपि 
संडायितोऽस्मि यत्‌ किमिति पत्र श्रीमता न दत्तम्‌ ज्ञातुमिच्छामि कुदातं भवतः।-श्रीमन्तो लवपुरे 
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सनातनधर्मविद्यालयं सनाथयिष्यतीति श्रुतवतो मे वेलामतिचक्रा प्रमोदपाथोनिधिः। अपि नाम 
कुदातिन एव भवन्तः शारीरेण गृहेण च। किं तत्र श्रीमन्तः सम्प्रति कुर्वन्ति? सम्मेलनं च भविष्यति 
कुत्र? चिरल्जीविने शुमाञ्चीः श्रीमन्तः पत्रोत्तरं दीयमानं याचे। 
कुपाभिताषी 
मुल्कराजजर्मा 
15 


प्रेषकः - पण्डितगिरिधरङार्मा चतुर्वेदः, जयपुरम्‌ 


प्रापकाः - सम्मेलनसदस्याः 
तिथि - 22-07-1919, श्रा.कृ.10 संवत्‌ 1976 
श्रीमन्तो महाभागाः। 


अतीते फाल्गुने मासि मद्रासप्रान्ते श्रीरङ्गसविधे माननीयस्य श्रीमतो रङ्गस्वाम्ययङ्गारमहाङायस्य 
प्रबन्धेन म. म. श्री हाथीभाईशालिणो जामनगरराजपण्डितस्य सभापतित्वे समवेतेषु शताधिकेषु 
विद्रत्सु यत्संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य षष्ठमधिवेङनममूत्‌। तत्र सर्वसंमत्या स्वीकृतः तृतीयः प्रस्तावः 
श्रीमद्भिः सबध्नातीति विज्ञापनार्थ श्रीमत्सकाडो सप्रेष्यते। आशास्यते च लोकोपकृतिबरुद्ध्या 
मातुभूतायाः सुरभारत्याः संसेवनमावक्यकं मन्वानाः श्रीमन्तः प्रस्तावानुरूपं कार्यमवद्यं विदध्युः 
उत्तरेण च मां त्वरितमनुगृह्णीयुरिति। 

श्रीमन्तो ह्यतीताब्दनिर्दिष्टायाः शिक्षाक्रमसंशोधकोपसमितेः सदस्या इति प्रस्तावेनानेन 
रिक्षाक्रमसम्बन्धे स्वमतप्रकटनाय पुनरपि प्रार्थिता प्रनावती पुनः श्रीमत्सकाडां संप्रे्यते। टिति 
स्वमतप्रकाडानार्थमुत्तरणि च प्रार्थयते। 


संस्कृ तसाहित्यसम्मेलनस्य तृतीयः प्रस्तावः 

संस्कृतरिक्षाक्रमपर्दोघनविषयकः प्रयागाधिवेङानस्वीकृतस्तृतीयः प्रस्तावः शिक्षाक्रमसम्बन्धे 
कार्यालयात्प्रकारिता प्रनावली, मान्यानां विदुषां कियन्ति चिदुत्तरपत्राणि चेति सर्वमवलोक्य 
विम्य च सम्मेलनमिदमेतदावक्यकं मन्यते -यदतीवोचिता विचार्याज्चिमे प्रड्ना। 

बहूनां च विदुषां सम्मतिसद्ग्रहोऽत्रावर्यकः। तस्मात्पुनरपि प्ररनानिमान्‌ संप्रेष्य महतां 
विदुषां सम्मतिसंग्रहे प्रयतनीयम्‌। विरिष्य दाक्षिणात्यानां विदुषां सम्मतिसद्ग्रहाय 
श्रीवाणीविलासयन्त्रालयाघ्यक्षः श्रीबालसुत्रह्मण्यङञास्नत्रिमदाङयः संप्रार्थ्य विनियोज्यः] 
गर्जरप्रान्तीयविदुषां च सम्मतिसंग्रहमेतत्‌ सम्मेलनसमापतिः म. म. श्रीहाथीमाईडाल्िमहोदयः 
कृपया विदध्यात्‌ एतत्संग्रहफलं मासषट्काभ्यन्तरे महारयामभ्यामाम्यां प्रधानकार्यालये प्रेषणीयं 
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स्यात्‌| अतीताब्द निर्दिटोपसमितिसदस्या अपि पुनः स्वमतेन क्रमनिर्धारणाय प्रार्थनीयाः। सर्वमिदं 
विचारायाग्रिमे सप्तमेऽधिवेडने समुपस्थापनीयम्‌। 
प्रस्तोता | 
श्रीगिरिधरङार्मा चतुर्वेदः 
सर्वसम्मत्या स्वीकृतः अनुमोदकः 
| श्रीकृष्णमाचार्यमहादायः 
16 


प्रेषकः - पण्डितसूर्यनारायणशर्मा आचार्यः, जयपुरम्‌ 
प्रापकः - श्रीमन्तो गिरिधरशार्माणः रिक्षासमितेः सं. का. मन्त्रिणः, जयपुरम्‌ 
तिथिः - 


श्रीमत्सु धम्मेद्धारप्रवृत्तेषु विचयाप्रचारनिरतेषु सादर निवेदनम्‌ 

वर्तपानमासस्य द्वादकातार्कियां तिखितं भवत्कृपापत्रमवाप्य तत्रस्थभवननिर्देशानुसार्‌ तृतीयश्रण्या 
द्वितीयतुतीयदिनार्थं कान्यानुवादयोः प्रदनपत्रद्मयं सपा मुख्याधिष्ठातुमहाडशयानां सेवायां हर्रे 
प्रेषितम्‌। अस्मिल्लोकोपकारकर्मणि मामपि विनियुञ्जानेन भवता ममोपरि सुमहाननुग्रदः कृतस्तदर्थ 
भूयो भूयो धन्यवादान्‌ वितरामि तत्रभवद्भ्यः। कवि यथासमयं भूयोऽपि कस्मिङ्चिदेतत्साध्ये 
विनियोगेऽनुयोक्तव्योऽयं जन इति सोत्कण्ठमभ्यर्थये। - 

भवदादेशवर्तीं 
सूर्यनारायणशर्मा आचार्यः 


17 
प्रवकः - पण्डितसूर्यनारयणाचार्यः, जयपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरडार्मा चतुर्वेदः, जयपुरम्‌ 
तिथि - 08-12-1920 

।री॥ 
नमः स्नेहास्पदाय सुहृदे | 
मवत्कृपापत्रं प्राप्तम्‌| श्रवृत्तकार्यो न निर्वर्तताम्‌ः इति बुद्ध्या यत्‌ भवता रामचन्दरस्तत्र 
गृहमागच्छनपि स्थापितो यच्च कथञ्चिदपि स एव परीक्षायां संप्रवेशानुमतिं प्राप तत्सर्वमपि भवत 
कृपायाः सत्परामरडस्य च फलमिति। तदर्थ भूयो भूयो धन्यवादान्‌ समर्णयामि। मन्ये स इदानीं 
मवद्वेक्षाया वर्तमानः सम्यष्विचाभ्यासे प्रवृत्तः स्यात्‌। तदनुसारं शतं स्प्यकाणि प्रेषितानि प्रा्तान्येव 
तेन। समयानुसारं वस्त्रादिव्यवस्या विधेया| यथा च स नास्माकं स्मत्‌ तथा लालनीयः। मदर्थं 
कम्बलक्रयरूपमपि कार्य शोभनमेव समाचस्तिम्‌। 
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श्ीवीरेदवरडाल्ञिणां विश्रामवृत्तिर्नाच्यापि जयपुराधीडेन स्वीकृता भवतीति न कक्चिदुद्योगावसर 
इदानीं यावत्‌। यद्यपि "एहि आस अटक्यो रहे, अलि गुलाव के मूल, दै व्ह भूरि बसन्त ऋतु इन 
डानि वे पूल'* इति भाषापद्यारयानुसारं चिराल्तघरना वेतनेन जयपुरराज्यं सेवमानेन मयाऽपि 
चिराल्लक्ष्यीकृतमिदं पदं, वर्तते। चासति कस्मिंर्चिन्महति प्रत्यूह ममैव संभावना, तथापि 
मदीयार्थगौरवविच्छेदं विना यदि नास्त्येव काचिदन्या गतिस्तर्दिं प्रयततां भवान्‌ 
यावत्सामर्ध्यमहमपि करप्यामि साहाय्यसेवाम्‌। न्यायस्तु नैतत्‌ संमनुते। परं सौहार्द बलवत्तरं ततः। 
किमत्र बहु वाच्यम्‌| आयात्येव भवानस्मिन्ेव मासे तदा भूयो विमर्शः स्यात्‌। पत्रोत्तरं शीघ्र 
लेख्यम्‌। 


सखा सूर्यः 
. 1 

प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद 
प्रेषकः - पण्डितकातीप्रसादमिश्रः, वाराणसी 
तिथिः - 

| ||श्रीः] 
श्रीमन्तः पूज्यपादाः म.म.पण्डितप्रबराः गिरिधरडर्ममहोदयाः। 

प्रणामं विनिवेदनम्‌। 


अपि जानन्ति तत्रभवन्तः वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयैः 
कारीस्थैर्बहुमिर्विद्रद्धिः सम्मानितप्राध्यापकपदं लालितम्‌। परं मदीयं नाम न सग्रदीतमिति 
वितौक्यैतमवमानं दूयमानस्वान्तो भूयो भूयः स्मरामो महाप्रभावान्‌ भवत एव। आङासे च भवतां 
सम्मानश्चेत्कुलयोमसावयो समुपतिष्ठेत द्रुतं मनोरथः सफलो भवेदिति। 
कतिपये लोका आगत्य मामवोचन्‌ यत्‌ संस्कृतविस्वविचालयस्य वी.सी. महोदयः यदान्तरमल- 
चिकीर्षतीति समयेऽत्र नागर्किविद्रत्‌समित्या अभिनन्दितोहम्भवेदिति तदर्थं नियोजिताया 
समितेर्भवन्तः कर्णधाराः भवेयुरिति। कार्येऽत्र हिवदत्तो नियोजनीयः। स सर्वं सम्पादयितुमर्हतीति। 
| भवदीय 
पण्डितकातीप्रसादमिश्रः 
19 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेद 
प्रेषकः - मदनमोहनः(मालवीयः) 


," तिथिः = 


। ॥ शओ्रीः॥ 
श्रीमत्सु महामहिमातिषु, निविलडासनिष्णातेषु परमौदार्यगाम्भीर्यधैर्यवत्सु सकतलोकमान्येषु 
प्रणतिपुरस्सरमावेदयते जनोऽयम्‌] 
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श्रीमतां-पत्रं कटकमलकोरकाङ्कितागतमुपगतमभिवाच्च कृपापरं प्रासीदम्‌। तच्च शश्रीयुखदेवसहायक- 
सनातनधर्मसभाया' अधिवेडने सप्ुपस्थितसभ्यवृन्दसम्मूखे अश्रावयम्‌। सभ्यवृन्देन 
सानन्दमनुमोदितं नृपतिद्वारमभिप्रापय्य राजमात्रा सह संभाव्य इवः समागन्तुकस्य श्रीमतः 
पृथिवीपतेः श्री 108 श्रीसुखदेवसिंहवर्मणो निदेदाः सप्रतीक्षमाणो, विलम्बमकरवं पत्रोत्तरदाने। 

अब पुनरपरं मवदुपदढौकितमधिगम्य पत्रमनिरिचितार्थोऽपि तदिदमुदन्तम्‌ वेदयितुमिदं पत्र 
तिखितुमध्यवस्यम्‌ । वयमिह सनातनधर्मानुरागिणः सर्वथा आत्मघर्मसमून्नतये श्रीमदादिषटकार्यय 
सम्पादनाय गौरवाय च श्रीमतां महानुभावानां यतामहे पूर्वं सभाद्रीरेव, निमन्त्रयितुमुचताः श्रीमन्तः 
श्ीराजमातुः सम्मतये यत्समीपमुपगता राज्यद्वरिव श्रीमतां . निमन््रणमुचितं विरिष्टं श्रेयसे 
चेत्याकलय्य दिनद्वयं प्रतीक्षामहे ततो नरपत्यादेकामादाय त्वरितमेव तडित्‌-पत्रद्रारा भवन्तं 
सूचयिष्याम इति विचारनिर्णयः। इत्यलं बहुना। 

श्रीमतामनुग्राह्मो 
मदनमोहनः 


20 


प्रवकः ~ श्रज्ञानन्दरनाथसेना 
प्रापकः - पण्डितगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
तिथिः - 
ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालयः ग-519/सा/52 
परममाननीयेषु ....... सर्वतन्त्रस्वतन्त्ेषु 
महामहोपाध्यायेषु....... र 
माद्‌ प्रणतयः। 
पमामोदास्यदं यल्लवुर्ैरदीवान-बहादुर-दीवान-कृष्णकिदोरवर्ममहामगौर्भवतामायर्वेद- - 
विद्यालयीयान्वन्तमन्दिरि भगवतां प्रस्तरविप्रहं स्थापयितुकामा वयं मूर्तिनिर्माणार्थमर्थप्रदानेन 
सनाथीकृता 
मवतां रत्नाकरस्यायुर्वदाङ्कमलङ्ख्ष्णु सुरुचिरं श्रीभगवतर्चत्रं रित्पिसाहाय्यायात्रष्यते। 
नातिविलम्बतो यथासौविध्यं तदत्र सम्रेषयानुप्राहयिष्यन्ती मञ्जनं कष्ट्चापीदं नातिमंस्यन्ते 
तत्रमवन्तः श्रीमन्तः इत्यादा बलीयसी। 
भवत्कानां 
श्रीज्ञानेन्द्रनाथसेनानाम्‌ 
श्री्रषिकुलायुर्वेदमहाविव्यालयाध्यक्षाणाम्‌ 
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. प्रेषकः - आचार्यबदरीनाथञुक्लः 
प्रापकः - पण्डितगोपालशाज्ञिदर्हनकेससिहोदयाः, काडीस्याः 
तिथि -= 
परमादरणीयेषु पण्डितवर्यश्रीराच्िमहाभागेषु 
सप्रणामं सादरं विज्ञापयति। 

भवतां शुभाडीः पत्र प्राप्य धन्यतां दर्षोत्फुल्लतां च प्राप्त विश्वसिमि श्रीमतामाशीर्वादा एवमेवोत्तरं 
्राप्स्यन्ते यद्रलेन भवतां भावनानुसारेण नूतनपदद्वारा संस्कृतजगतः कांचित्‌ तथाविधां सेवां कर्तु 
दाक्ष्यामि यया श्रीमतां मनस्तोषो नूनं सम्पदेत। 

स्वीयैरारीर्वचनैर्मेऽभिवर्धनाय......विद्वनाथः श्रीमतः स्वस्थानचिरं रक्षेदिति तदीयचरणेषु 
प्रार्थयमानो 





भावत्क एव 
बदरीनाथञ्युक्लः 
22 
प्रेषकः - पण्डिततक्ष्मणडास्ी द्रविडः 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेद: 
तिथि - 23-03-1921 


॥ श्रीगुरुः शरणम्‌॥। 
श्रीमत्सु विद्रत्प्ररगित्थिरदार्ममहोदयेषु सप्रणति निवेदयति। 
महोदयाः] 
मया ॒श्रीयुतूपण्डितगण्डाशर्मसविधे पूर्वमेव पत्रमेक प्राषितम्‌। भवदुल्तिखितप्रकारेण स्थायिकोष- 
स्थापनमावक्ष्यकमेव। दाता केन प्रकारेण सङ्कल्पितं द्रव्यं पात्रसाचचिकीर्षति तदद्यापि न ज्ञातम्‌ 
तदवगत्यर्थमेव खलु पत्रं प्रेषितम्‌। उत्तरप्राप्त्यनन्तरमेतद्विषये यथावकाशं निवेदयिष्यते श्रीमतां 
प्रयत्नः सर्वथा परमेश्वरकृपया फलेग्रहिर्भवतादिति प्रार्थयामि निरन्तरम्‌। किमधिकेन। 


श्रीमताम्‌ 
` श्रीतक्ष्मणशाज्ञी 
23 
प्रेषकः - पण्डितमाधवाचार्य्य, रविसंस्कृतपाठडाला, डराबसौ, अम्बालानगरम्‌ . 
प्रापकः - ` पण्डितगिरिधरडर्मा चतुर्वेद: | 
तिथिः - - 10-11-1922 
| ॥ॐसर्वस्मादिन्द्र उत्तरः 


श्रीमन्तो गिर्धिराचार्यश्चाज्िणोऽभ्यर्थ्यन्तेऽधस्तनपचैः। 
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विद्रत्सामन्तसम्राद्‌ कविकुलतिलकः सर्वतन्त्रस्वतन्तरो, 
गीर्वाणाचार्य्यवाणीप्रणगुणगणाऽग्रण्यधन्यः ङारण्यः | 
प्ाधान्याध्यापको यो निखिलमुनिमनोवेचनिष्ठप्रतिष्ठः 
श्रीमच्छाजरर्थवीरे जयति गिरिधराचार्य्यवर्य्यो गुणार्य्यः ॥1॥ 


युक्तं यस्य वचो हरिध्वनिनिभं यावन्न कर्णौ गतं, 
तावनूत्नसमाजचार्किरिणो गर्जन्ति गर्वोद्धताः। 

सोऽयं व्याकरणेन्दुधार्िकदशाव्याख्यानवाचस्पति- 
भूयान्नोऽभिमतप्रदोणिरिधराचार्य्यो गुणार्य्योऽधुना ॥2॥ 


प्रान्ते अम्बालासंज्ञकेऽस्ति नगरी 'डराबसी विश्चुता- 
स्तस्यां धर्म्मसनातनस्य नितरां हयासस्समुलम्मते। 

न श्राद्ध प्रतिमार्चनं न च कथा पौराणकीया क्वचिद्‌ 

हा | कष्टं खलु "कूपदर्ुर' निभस्सर्वो ऽत्र संजीवति॥।3॥ 


तस्मान्मन्त्रियुतैः सनातनसमभासभ्यैरह प्रस्त: 

श्रीमन्तं बहू प्रार्थये सविनयं दराग्दर्हनं दीयताम्‌ 
चेद्यस्मिन्दिवसेऽपि मार्गनियते यात्रावकाडो भवेत्‌, 
तननिर्चित्य वयं दतेन भवता विज्ञापनीय द्रुतम्‌ ॥4॥ 


विन्ते बहवः सनातनपथव्याख्यातुवर्य्या भुवि, 
किन्तु श्रीमद्गण्यगौरवकथाक्रीता वयं केवलम्‌। 

त्राताः श्रीगिर्धिरिणिन्द्रमयतो गोपा यथा गोकुले, 
नाम्नस्साम्यतया तथैव भवता संरक्षणीया वयम्‌॥ऽ॥ 


तदिहागमनं विधीयतां,भगवन्‌| मार्गसिते दले द्रुतम्‌। 
दिवसं च विचार्य्य लिख्यतां, विदधे येन समाप्रबन्धकम्‌॥॥6॥ 


अधिकं किमु वच्मि साम्प्रतं नास्माकं भवदन्तरा गतिः| 
यदि नागमनं कृतं तदा हा। हा धर्म्मसनातनो हतः॥7॥ 


भवतां पुरतो लघीयसी ननु मे सानुनयं वरार्थना। 
न नियोगविधि समीहते,क्व नु पूज्याः क्व च मन्दधीरहम्‌॥।8॥ 


स्वयदासः स्वदेदास्य, रामचन्द्रस्य सेवकः 
डास्री श्रीमाधवाचार्य्यः प्रतिवादिभयंकर्‌ः॥9॥ 
| ं त्रः माधवाचार्य्यडास्नी 
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॥श्री॥ 
परषकः - पण्डितगोप्ुनाथः मिश्रः, खभातम्‌ गुजरात 
प्रापकः - पण्डितगिरिधरशर्मा चतुर्वेदः, जयपुरम्‌ 
तिथिः - 1932 
परममाननीयमहोदयाः 


अयमहं मिथिलादेडीयः प्राचीनार्वाचीनन्यायराङ्ध एवेदान्तयोः कृतमूपिपिरप्रिमो विहारोत्कलीयन्या- 
योत्तमायां ई. 1922 वर्षे काङीराजकीयमहाविद्यालये न्यायाचार्ये ई. 1928 वर्षे 
बडोदाराजकीयन्यायोत्तमायां परीक्षायां चोक्तीर्णः सम्प्रा्तन्यायरत्नोपाध्यायाचार्यपदवीको 
वर्षत्रयपर्यन्तं खुर्जश्रीराधाकृष्णसंस्कृतमहाविद्यालये सम्पादितनिष्कलकाध्यापनवृत्यः साम्प्रतं 
द्रव्यविरह- प्रयुक्तः वेद- विरोधि....जनाध्यापनेनात्मनीयधर्म विध्वंसयन्‌ तजन्यैः हि कामुष्मिकदुःखं 
चानुभवन्‌ यथा कथश्चित्कालं नयामि। उदीरितसकलपरीक्षोत्तर्णतासूचकानि अन्यान्यपि म. म 
गंगानाथज्ञा-गोपीनाथ-कविराजानन्द - रद्धं र-धरुव-प्रमथनाथमद्राचार्यमहोदयप्रमृतिभिर्दत्तानि 
प्रमाणपत्राणि दृर्देदावासितया मनिकटे न सन्ति| येन ॒तत्प्रतितिपिप्रेषणेनाधुना भवतां 
विक्वासपात्रतां लमेयमित्यनायत्या पुरोदीरितकोविदैः पण्डतप्रकाण्ड- श्रीबालकृष्णमिन्र 
भवत्परिचितश्रीघूटररार्मप्रमृतिभिर्वा मदीयां योग्यतां विनिक्चित्य मथुरनगरीयचतर्वेद-विद्यालये 
क््तिन्यायाचार्यपदे नियोगेन मामनुकम्पास्पदीकुर्वन्तु भवन्त इत्याशासे 

मथुरायामहमीहे अध्यापनवृत््या स्थितिं विधातुमतः। 

मम गोप्ूनाथविदुषः श्रीगिर्धिर एव केवलं ङारणम्‌।।।॥ 

अहमेव गोप्ुनाथस्तथापि दैन्याद्वर पर प्राप्त 

मथुरामस्मि यियासुर्गोप्तार मनसि गिरिधर स्मृत्वा ॥2॥ 

अनुमानगतोपाधेर्निरसनकर्मणि वयो मवा नीतम्‌ 

श्रीगिरिधरं विना मम वित्तोपाधि परो हरिष्यति कः॥३॥ ` 

मामकं शिरोनाम- 
पण्डितगोपूनायः मिश्रः 


25 
प्रषकः - पण्डितश्रीकान्तपाण्डेयः, वाराणसीं 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌, उत्तएप्रदेडा 
तिथिः ` - 31-12-1962 
स्मरणीयबान्धवाः| 


नमस्काराः 
अपरातीते मासे भवतो पत्रोत्तरं नादायि इति मदीयमपराधं क्षन्तुमर्हन्तु भवन्तः । यतो दहि 
असकृत्सकृदपराधेऽपि महानुभावाः सहन्ते परन्तु क्रियासमभिव्याहेण क्षमी क्षन्तुमर्हति। परीक्षा 
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अप्रैलमासे चतुर्विशातितार्कातः भवितेति नात्र कापि विप्रतिपत्ति। परीक्षाकालः प्रातवातसंबलितो 
भवितेति । | 

तदानन्दानुभूतिर्नायास्यति। श्रीमत्याः पराम्बामगवत्याः कृपया मदीयमध्ययनं यत्किञ्चिद्‌ भवत्येव 
भवतामपि सम्यग्रूपेण स्यादिति कामये। नमो भवद्भ्य उमाकान्तादीनाम्‌ आचार्यश्रीपन्त- ` 


महोदयानाम्‌। 
भावत्कः 


| श्रीकान्तपाण्डेयः 
26 
प्रषकः - पण्डितगोपालशास्री, जोीमठ, चमोती। 
प्रापकः - पण्डितबन्दीकृष्णत्रिपाटी, वाराणसी 
तिथिः - 21-04-1965 
[श्रीकृष्णः शरणं मम।॥ 


शुभारीररिः। ह्यः पत्र प्रा्तम्‌। पशचाङ्गंदृष्टम्‌। बालः शोभनः . . . . अस्तु। 
अहन्तु सर्वमपि समयोचितं पत्रं सम्प्रेष्य भवतः पत्रस्य प्रतीक्षायामासम्‌। . . . अतोऽहं 
नोपालम्भपात्रम्‌। इत्यलम्‌|. . . . 
““सौभाग्यपुष्टिलुक्रविवर्धनानि किं सन्ति नो भुवि बहूनि रसायनानि। 
कन्दर्पवर्द्धिति परन्तु सिताज्यदुग्धादुष्णाद्ते न मम कोऽपि मतः प्रयोगः।|'" (लोलिम्बराजः) 
भवान्‌ तदेव ददातु। इत्यलम्‌ 
पण्डितगोपालगाल्ञी 
217 


प्रेषकः - श्रीगोपालरास्नी । | 
प्रापकः - कविमूषणं श्रीमुवनेश्वरप्रसादचौधरी भुवनेशः पाटलीपुत्रस्थः 
श्रीकविभूषणमहोदयाः | गाण्डीवे प्रकादितं भवतां प्रतिज्ञानाटकं मया सर्वं न. पठितम्‌। तत्र 
पत्रोपलन्धेटव्यवस्था हितुः। यावानंदाः पठितः तमपि तु (प्रूफ) प्रारूपपत्ररोधकमहामाग- ` 
प्रसादादपठितमेव जानन्तु तथापि न हि कस्तू्कामोदः शपथेन विभाव्यते इति न्यायाद्‌ भवतां 
` कृतिषियं भारतीयाचार्यचित्रणं करोतीति स्वतन्त्रे भाते प्राकादयमर्हति। 
अतज्च कमपि स्वमान्यं विद्वासं दारशानिकं महाकविं दर्शयित्वा तदीक्षणपूतं च कृत्वाऽवश्यं 
पृथक्‌ पुस्तकाकार प्रकारायन्तु। भवानपि पुनरेकदा शब्दविन्यास निमालयतु। यत्र-तत्र एकः शब्दः 
सम्यक्‌ प्रयुक्त इत्यादिनियमस्य व्यत्यासो मयोपलक्षितोऽस्ति। इति तु सम्पूर्णग्रनथावलोकनदेव 
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सम्भवति। तच्च भवत्साध्यम्‌ एव। नास्ति कोऽपि पाणिनेः कात्यायनेवत्‌ तस्य च पतञ्जलिवत्‌ 
संवर्धकः समर्थको वेति हिवम्‌| मम तु नास्ति समयोपलन्धिर्यत्‌ सर्वा भवद्रचनां प्यामि किन्तु 
समीहे प्रकाङानमस्य। अङ्गणम्‌ प्राङ्गणं चेत्‌ कीदक्‌ इति विमृरातु। एवमेव बहुत्र ङाब्दविन्यासो 
ट्ङ्यः। 

श्रीगोपालशास्जी (सम्पादकः) 


28 
परषकः ~ पण्डितरिवाधारः, साउय जहागीरााद, प्रयागरोड, जौनयुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - श्रावण शुक्ल 11 2022 (1965) 
॥ श्रीः ॥ 


विलसन्वुतरां श्रीमतां तातपादानां श्रीमताश्च पुण्यश्रीकेषु श्रीचरणेषु प्रणतिततयः शिवाधारस्य। 
श्रीमतां कृपापपत्र प्राप्यातिमहतीं मुदमुपगतः। श्रीमतां श्रीमत्पितुचरणानां मातुचरणानां सर््षां च 
बन्धुबान्धवानां सुहृदाश्च सर्वाभ्युदयं हितं कुंडलं कामये। यदनुष्ठानं 
कर्णेद्वेलचि्तैर्भवद्विर्मत्कल्याणाय क्रियते तत्कृते दाक्षिण्यर्तिन्धुकल्पाः श्रीमन्तः सर्वथा सर्वदा च 
श्ीमद्रुणगणश्रद्धापूरवितुलितस्य कृतज्ञता- कोट्यावर्जितस्य च ममारोषान्‌ धन्यवादानर्हन्ति। 
अनेककार्यव्यापृततया विद्यालयादनुपलब्धावकाडो निर्दिष्टक्रमेण विधेयानां हवनानां कृते 
स्यादहमुचिते समये दातुं न पारयेयम्‌। अतः श्रीमद्भिः प्रतिव्यक्ति 130 पाठः करणीयास्तत्क्रमेण च । 
कस्मिन्दिवस आगत्य मया जगदम्बापूजनं पाठपरिसिमाप्तौ विधेयमिति श्रीमद्भिः कृपया तेखनीयम्‌। 
प्राप्तारोपावलीकानामपि भवदावुत्तानां कापि हानिरन्ततो न भविष्यतीति मदीयो ध्रुवो विड्वासः। 
जगदम्बाकृपया तीणशिषापदुदधयेऽचिरेण  वीतचिन्ता भविष्यन्ति। तेभ्यो वैद्यमहोदयेम्यङ्च मम 
प्रणामाः निवेदनीयाः। 


श्रीमतां कृपाकाङ्क्षी 
शिवाधारः 
29 
परषकः - हिवाधारः तिलकध्चारी.मदाविद्यालयः, जौनपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितगिरिधररार्मा. चतुर्वेद 
तिथिः - पौष कृष्ण 4 सवत्‌ 2024 


विलसन्तुतरां शिवाधारस्य प्रणतिततयः श्रीमतां चरणसरसीर्हेषु। 

येषां तोकविश्रुतकीर्तीनां दतियास्थस्वामिमहोदयानां कृपाभाजनतां तातपादाः प्रातः तेषां 
सङ्धतस्थानं न॒ जने। संलग्नं पत्रं तेषां सविधे प्रेषणीयम्‌ यदि नातिखेदकर तिं 
तातपादानामप्यनुरोधपत्रं संलग्नेन पत्रेण सहैव सम्प्रेष्यानुग्रहीतव्योऽयं दासंजनः। 
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अस्मतप्रणामततयो मातुपादानां पितृपादानाश्चानन्तश्रीकेषु पादाम्भोरुदेषु सविनयं निवेदनीयाः। का 
वार्ता विद्रद्न्दवन्दितिचरणनखचक्राणां वेदान्तज्ञानसफलीकृतारोषपूरवपुल्षजन्मनां लोकप्रथित- 
यसां श्रीमतामुपाध्यायमहोदयानाम्‌ आशासे दिन्दीमाषायां चतुःसूत्रीभाष्यलेखनानन्तरं 
मामतीमाष्यमपि तैर्महामागैर्िख्यते। । 
५ ` | श्रीमतामनुचरः . 
शिवाधारः 


30 
प्रेषकः - पण्डितश्रीरामकुबेरमालवीयः | 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथि - 23-03-1967 ` 

॥ श्रीः॥ 
वदनच्युतिसन्दोहध्वस्तान्तर्ध्वान्तसंचया। भास्वती भारती भूयो भूयाद्‌ बोमूमिभूतये॥।॥ 
भवत्सुन्दरपत्रन्दोरागतायां स्चाविह्‌। प्रुद्धो मे मनःकोदाः पूर्णिमायां यथाम्बुधिः ॥|2॥ 
स्निग्धगम्भीरमसृणमधुरोदारधीरवाक्‌। ` विद्रनूमानसपद्मान्तस्त्वमेकः षट्पदायसे॥३॥ 
स्नेहेन भवदीयेन ज्ञातेनाद्य महामते । तापेन हिमरेखेव मनोम्लानिर्विलुप्यते॥4॥ 
दृष्टवा पत्रं तव प्रेम्णा सूर्योदयमिवानघ। नाहम तमो व्याप्तो मूढनुद्धपिवारायः॥5॥ . 
समाचारस्त्वदीयोऽच मत्सकादां समागतः। आनन्दयति मां प्राज्ञ स्वयं प्रातेहितार्थवत्‌।6॥ 
पीत्वामृतं तृतिकारि त्वदीयकवितोद्धवम्‌। भूयोमूयः प्ररांसां ते करोमि विदुषां बर॥7॥ ` 
विवाहो रविमणीदेव्याः; सम्पन्नः कृपया सताम्‌। भवाटङां कवीनां च मङ्गलारीर्वचङ्चयैः ।॥8॥ 
भवतामनन्यरूपः शिवजीनामा कविप्राज्ञः। विवह न सम्प्राप्तः किञ्चिदस्वास्थ्यकारणचयात्‌॥9॥ 
श्रीमान्‌ रामकुबेरोऽयं मालवीयस्सुधीवरः। याचते चण्डिकाजानिं मङ्गलानि सदैव वः ॥10॥ 

पण्डितरामकुबेरमालवीय 


ु 31 
प्रेषकः - पण्डितश्रीरामकुबेरमालवीयः 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथि - 23-11-1967 | 
॥ श्रीः॥ 
श्रीमन्माननीयाः पण्डितदुर्गादत्तमदोदयाः मङ्गलानि सततं सन्तु 


श्रीमत्सु काव्यरसचर्वणसावधानचित्तेषु रम्यकवितावनिताप्रियेषु । 
आदरीर्वचासि विलसन्तु सदैव दुर्गादत्तेषु चूतविरचिष्विव(?) सत्फलानि॥।॥ 
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पत्रं समीक्ष्य भवदीयकरारविन्दसज्जातलेखविहिताक्षरभृङ्गमालम्‌। 

स्वान्तं मदीयमति हर्षतरङ्गरङ्ग -क्रीडाश्चकार रागवृन्दमिवापगासु।।2॥ 
आराध्य यां भगवतो प्रभवन्ति मूढास्सत्काव्यकौङालकलाप्रविधानदक्षा। 
विन्ध्याचले स्वमहसा सुविराजमानां देवीं तु साम्प्रतमहं परिचिन्तयामि॥3॥ 
वाग्देवतामृदुरणन्मणिर्किकिणीकपादारविन्दमुखरीकृतहत्कुटीर। 
श्रीकातिदासकवितारसचश्चरीकः श्रीमालवीयकविरामकुवेर एषः॥4॥ 


पण्डितरामकुबेरमालवीय : 
32 
प्रेषकः - पण्डितञ्यामकुमार आचार्यः, अधिवक्ता 
प्रापकः - पण्डितश्रीगोपालदास्री, वाराणसी 
तिथिः - 9-12-1977 
पण्डितवर्याः। दर्दनकेडरिणः 
सादर सप्रेम वन्दे। 


प्राप्तं यथासमयं भवत्पत्रं 12-11-1977 तिथ्यात्मकम्‌। ज्ञातं च वृत्तम्‌। मया 3-4 पत्राणि जून 77 
मासात्प्रारभ्य अद्यावत्‌ तिखितानि व्यवस्थापकमहोदयाय तथा सम्पादकमण्डलाय नप्रतापूर्वकं 
प्रथमं तदनन्तरं रोषपूर्णमपि। यतः एकस्य पत्रस्याप्युत्तरं नहि दीयते। इदं सर्वं रोषकारणं तथा च 
आङ्चर्यकरमपि। अतः जनवरी 77 तः .... प्रारब्धं जनवरी 78 मासं यावत्‌ प्रचतेत्‌ । केवलं मई 17 
मासं यावत्‌ अंकाः (गाण्डीवस्य) येन केन प्रकारेण प्राप्ता। प्तु जून 77तः नहि प्राप्ता 
प्रधानसम्पादकाः भवन्तः। अत एव भवत्कार्यमपि अवलोकनस्य यत्‌ ग्राहकाः पत्र प्राप्नुवन्ति वा न 
वा... ^ | 





पण्डितदयामकुमार आचार्यः 
33 
प्रेषकः - पण्डितहिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः ` - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 19-09-1964 | 
[श्रीः 
परमप्रेमास्पदश्रीउपाध्यायजी। । 
सादरमभिनन्दनम्‌। 


अत्र कुदालं तत्र तथाऽस्तु। प्रयागादागत्य यदहं श्रीमतां सविधे नागममिति कृतापराधोऽस्मि। एतत्‌ 
कृतेऽयं जनो भवतक्षमापात्रतामर्हति। यद्यपि मवद्दर्शनोत्कतिकोत्कण्ठितेनापि मयाऽवसरो न 
लभ्यते सम्प्रतिककार्यबाहुल्यात्‌ तथापि पत्रमिदं तत्पूकत्वमुपगच्छेदेवेति समाशास्महे। अस्तु 
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वाराणसीतो या दि 'सूर्योदयनाम्नी पत्रिका" निःसरति तस्याः कियन्मूल्यं तथा च कः सङ्धेत इति ज्ञातु 
श्रीमत्संदर्निं लन्धावकाडो कस्मिर्चिदिने विचालये सपताहान्तर एवाभिलषामः। तदेतत्कष्टसदिष्णुना 
भवतावस्यमेवागन्तव्यमिति। एवं किल नारदघट्स्थसादित्यसदनस्य सदस्योऽपि श्रीमताऽयं जनः, 
कार्यो विद्यते| खवध्वामम्बां पितृचरणं सादरमभिवा्य सरारच्चन्द्रवालचतुष्टयाय सस्नेहमारिषं दीये। 


भवदीयः 
हिवजी उपाध्यायः 
34 
प्रेषकः - पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः . - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः --. 20.01.1965 | 
|| श्रीः॥ 


श्रीमन्तो माननीयाङ्च उपाध्यायाः सुदहृद्वराःविलसन्तु प्रणामा मेऽहं कुराली स्याद्‌ भवच्छमम्‌॥।॥ 
श्रीमतो गृहतो गत्वा मया पत्रमदायि नो । मर्षणीया त्रुटिश्चैषा यतोऽहं मन्दधीर्जनः।2॥ 
मासेऽस्मिन्‌ श्रावणे भ्रातः| श्रीमदागमनं कदा। भवितेति वितिख्यैव पत्रेऽहं सूच्यतामिह॥।३॥ 
श्रीनाथाय निवेद्यास्मत्‌ मनुति तत्सहाञ् वै । समागत्य सखे काश्यामानन्द मे ददात्यलम्‌॥4॥ 
श्रीखिस्तेमालवीयाभ्यां सम्प्राप्य कृपामिह। मोदमानेन सत्पाटाः पठ्यन्तेऽनुदिनं मया।॥5॥ 
भवते गुरुपादौ तौ पत्रेणानेन चाशिषम्‌ | मोदतो लेखयित्वाऽस्मल्तेखन्यैष प्रयच्छतः ॥6॥ 
बाबाजीत्याख्यवर्याय हरीपूर्वविहारिणि | श्रीमता तत्पुरो गत्वा निवेया प्रणतिर्मम।।7॥ 
सप्ताधिकद्विरातमङ्कचयो मदीयो | मनाम तद्भवतु मेरिटिलिस्टमध्ये। 

मत्तोऽङ्कवानधिकमेक इहास्ति नान्यः | प्रान्तीयवृत्तिरथवा हि मिलिष्यतीति ॥8॥ 
मित्रप्रधानमिव चेत्पदमस्मदीयं पत्रोत्तरं तदिह मे लघु प्रेषणीयम्‌] 

मार्गावलोकनसमुत्सुकचित्त एषः तत्परेषयिष्यति जनः पुनरेव शेषम्‌. . . . .॥9॥ 





भवत्सुहत्‌ 
रिवजी उपाध्यायः 
, 35 
प्रेषकः - पण्डितञ्िवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डतदर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 14-08-65 
||श्रीः॥ 


मया पत्रं दत्तं तदपि भवतामुत्तरमिह, न लब्धं तच्छीप्रं लिखतु ननु को हेतुरिति च। | 
उपेक्षा वा नेच्छाऽथ च पुनदिक्षापरवशोयमस्तीति ज्ञात्वा मम च ममता वा शकतिता ॥॥ 
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मदीयं सर्वस्वं तव हृदयमाहो मम तया, हृदि ध्यानं मानं भवति भवतः सत्पुहदिव। 

अतोऽहं लघ्वात्मा कथमपि न हेयो हि भवता, उपाध्याय श्रद्धाञ्जतिचि प्रणमो लसतु मे ॥2॥ 
नमः श्रीनाथायाथ च हरिविहारीतिमुनये, समापिं संयातो सफतमपि दोलोत्सव इह। 

न सम्प्राप्त श्रीमान्‌ तदिति हृदि मेऽशान्तिरमिता कदा कायां यात्रा पुनरपि भविष्यत्यथ ` तव॥|३॥ 
सुहत्‌ श्रीश्रीकान्तः प्रणमति भवन्तं शुचिमना, कपोते ्पीडाऽऽसीत्‌ ज्वरमपि परं किन्तु भिषजः, 
विधायाथो पथ्यं त्रिदिवसमलं सम्प्रति भूदा स नीरोगी भूत्वा विहरति हि भोगीव भवने॥4॥ 
क्रयार्थ .. ग्रन्थानामिह गतदिने भ्रातृचरणाःसमायाता आसन्‌ कुडालमथ तेभ्योऽभिनन्दनम्‌। 
अहन्तन्मासेऽस्मिन्‌ नहि भवनमायातुमुरसा समीहे तावन्मां सुखयतु भवानेत्य सपदि॥5॥ 
द्रयोर्गर्वोराशीर्वचनमभितो पातु भवतः,यतस्ताम्यां पात्रीकृत इव भवानस्ति च भृशम्‌ | 
अमुष्यापि प्राज्योत्तरमिह न चेदास्यति ततोऽहमत्यन्तो दुःखी सुहदय भविष्याम्यनुदिनम्‌ ॥6॥ 
श्रीमत्पद्यानि दत्तानि श्रीखीस्तेगुरवे मया। दत्तवन्तो हि ते गत्वा, शीघ्रं तन्मुद्रणं ध्रुवम्‌ । 

सप्ते ददो दिनाद्धे तु श्रीविस्तेमालवीययोः। रेडियोकार्वप्रोग्रामोऽस्ति पादो चाष्टवादने॥7॥ 


रिवजी उपाध्याय 
36 
प्रेषकः - पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 24-08-65 
॥|श्रीः। 
परमस्नेहभाजनं मित्रवर्‌| 
सादरमभिकन्दे | 


श्रीमत्करकञ्जोल्लिखितमत्रागतं मया लब्धं पत्रम्‌] तदवलोकनसंजातदहर्पनिर्भरापूरितमना पां 
शान्तिमन्वभजम्‌। 
यद्यपि तत्रोडृद्धि तस्य प्रदनस्योत्तरात्मकमेकं पत्रं यन्मयाऽत्रागतेन श्रीतालताप्रसादशुक्तेन 
्रीगुरुमालवीयखिस्तेमहोदयादीनां कार्यक्रमं सम्यड्निर्चित्य प्रेषितन्तल्लन्धमुताहो नेति मे 
 शंकाडल्यमुद्रहतो हृदयस्योपचारमचिरमाचन्तु भवन्तः । तेषामादरणीयादिघ्रपद्कटहाणां 
सरस्वतीयन्त्रेण प्रसारितः कार्यक्रमः सप्तदशो दिनाङ्क एवागादुपडामामिति। तत्सूचना प्रादायि 
श्रीडुक्लेन प्रेसति पत्रे मया। तथा च श्रीमन्मान्यगुल्चरणाः श्रीमालवीयमहानुभावाः प्रायः 
स्वकीयान्तरङ्गवर्गसङ्गाः सन्तः समागन्तुकामाऽपि नावकाडासम्भवादायातुमुत्सहन्ते। 
सम्भवत अनन्तचतुर्दस्यावकादो समाजिगमिषवो भवन्तु तत्र भवन्त इति। भूयस्तैः सह संविश्य 
सूचनापुष्यदास्यामि भवद्भ्यः ।. . . . पत्र प्रतीक्षायां भवताम्‌। 

शिवजी उपाध्यायः 
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- 32 
प्रेषकः - पण्डितहिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 


प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुसम्‌ 
तिथिः - 28-08-1965 
[श्रीः 


पत्नपरासतौ प्रमुदितमना श्रीमतोऽहं पटिष्णुः पाठं पाठं सुदहदतितरां लब्धवानस्मि मोदम्‌। 
याऽऽद्री भूता तब मयि कृपा वर्ततेऽकिश्चनेऽपि सायासाऽप्यनुदिनमनायासमावृद्धिमेतु।।।॥ 

नाहं दोषं कमपि भवते बन्धवे सन्ददापि, भूत्वा दोषी स्वयमपि कथं दोषदानार्हता मे। 

किन्त्वेतत्‌ किं? यदिह भवता मत्प्रणामोत्तरं नो पत्रे दत्तं किमपि, तदिति ब्रूहि पत्रोत्तरेण।।2॥ 
श्रीनाधायाथ च हरिविहारीकृते मे नमोऽस्तु, हित्वा दोषं ननु नतिततीर्मद्तीः स्वीकरोतु] 

कुर्याद्‌ बालः किमपि सदसत्‌ किन्तु तज्ज्ञातसाराःत्वा्कास्तु प्रथितयङसः सजना मर्षयन्ति॥|3 
पत्रं येन प्रहितमथ तेनोक्तमेवं तदाञत्रैतद्‌ गत्वाऽचिरमहमितो स्वः प्रदास्यामि तस्मै। 
किन्त्वस्मात्ते करसरसिजोङ्ितात्‌ पत्रवत्तादेवं ज्ञात्वा वलममनुभवाम्यत्र मित्र प्रभूतम्‌॥4॥ 
मित्रालोको भवतु सुमनःपकजं ध्वान्तराज्यं प्राज्यं नदयत्वथ समुदयं यातु मद्रासरश्री- 
सत्याशायामिह मुकुलितं काशिकादीर्धिकायामाकाडो चाकलयति कदाऽऽयास्यतीति प्रभातम्‌॥5॥ 
्रीश्रीकान्तो विनमति मुदा मोदमेति प्रभूतं श्रावं श्रावं भवत इह तत्स्वागतं भावि सः 

पाट्यः पाठः पठितमपहायाञ्यु नः पाठयन्तु प्रेम्णः पाठ चिरयतु सखे मा मनाग्‌ वाज्छितस्य।।6॥ 
आङीर्वादं किल वितरतो द्रौ गुरू सत्कृपाम्बू, तुभ्यं श्रुत्वा तव नतनतिं बिभ्रतस्तोषमेतौ। 
विन्ध्यारण्ये विहरणपरा अच्यमी मालवीया आगच्छेयुः कथमथ सखे| नो लमन्तेऽवकाङम्‌॥।7॥ 
्रान्तीया वा मिततु महती कन्द्रुतो वृक्तिषा महयं नाहं तदनु मनसा चिन्तये किं तया स्यात्‌| 

एका कापि ध्रुवमिति च मे मास आगामिनीह प्रप्त्येव श्रवणविषयीकृत्य सन्तोषमेतु।|8॥ 


पत्रप्रतीक्षायां 
भवदीयः 
दिवजी उपाध्यायः 
| .~ {38 
प्रेषकः - पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः ¬ पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 
तिथिः - 02-09-65 | 
॥ श्रीः पातु॥ 
सेवायाम्‌ 


सुहृदय तव पावे पत्रमेकं मया यत्‌, प्रहितमपि तथापि स्वोत्तरं न प्रदत्म्‌। 
कथयतु मम दोषं कं हि येनास्ति रुष्टो लघुरपि परिहियो नैव नैजो वयस्यः ॥॥ 
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मयि तु तव कृपाऽऽसीत्‌ शाञ्वतीव प्रभूता, क्षणमपि हृदयान्मां त्यक्तवा स्वकीयात्‌। 
विविधविधविचारैङ्चिन्तयनप्यकाले किमिति कलयितुं तत्कारणं न क्षमोऽस्मि॥2॥ 
यदिति कथितवान्‌ मे सच आयामि तत्कि, भवति ननु मृषेव स्वाणिकं वाक्यमेतत्‌। 
अनुदिवसमितस्ते मार्गमालोक्यमानं व्यथयति सुदेवं मां हि को हेतु्र।।३॥ 
ननु जनमथवेनं पत्रमात्रैकलोभं कथमिव नहि दत्ते तत्युखेनात्मलाभम्‌। 
वसति शङाधरोऽयं खे परं चण्डतापं, प्रदामयति सदा स्वैरंशुभिः कैए्वाणाम्‌॥।4॥ 
कमल] तव सखा खे त्वं जते खेदखिनं कुमुद] कुटिलतां त्वं चात्ममित्रस्य पञ्य। 
न कुर न कुर नृत्यं बर्हिनालोक्य मेधमनुभवपरितापं मत्सुहृत्‌ सम्मुखोऽयम्‌॥5॥ 
इति कृतमभिमानं पूर्वमेवं तदच सुहृदनुदिनमेमिर्मेऽपि साट्स्यमस्ति। 
कुर सपदि तथा त्वं येन मामाहसन्तः, विदधतु ननु मूढा नोपमानार्हतां मे ॥6॥ 
प्रणतिविततिरेषात्वामुपाध्यायमेतु, लसतु हरिविहारीसन्मुनिं मे नमस्या! 
अपि च मम मकालूमिश्रेभ्य एत्य(2) भूयो, व्रजत नतिरपीयं स्वात्मसाफल्यमेवम्‌॥7॥ 
गृहमहमिह मासे शारदीयावकादो, सुहृदथ सति जाते सच आगन्तुकामः। 

. तदिति तव कृताडा दर्दनस्यास्मदीयाऽचिरमिव सफला साऽऽनन्दविष्यत्यलं माम्‌॥8॥ 

पत्रोत्कण्ठाकुलः भवदीय 
शिवजी उपाध्याय 
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प्रषकः - पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ ` 
तिथिः - 11-09-1965 

॥ श्रीः पातु॥ 


आदरणीयवयस्यवर्याः। सादः प्रणामाः 

भवदीयं पत्रमत्रागतम्‌। समाचारङ्चोपलब्धः। आवयोर्मुधा संजायमानर्जोमूलमप्युच्छिनमिति ज्ञात्वा 
चेतः काश्चित्‌ चमत्कृतिं विन्दति। गृहनिमणि साम्प्रतं भवन्तः संलग्ना इति श्रुत्वा 
तथाऽर्थका्र्यकृशार्चेति श्रुत्वाऽऽनन्दानन्दसिन्धुबुद्नुद्परम्परामुरीक्रियमाणोऽहमिह वत्‌। 
बहूसाहाय्यमाचख्ष्णुनापि न॒ शक्यते किमपि संविधातुम्‌। न जाने कदा मगवान्‌ 
भवाद्डसनसुहननसाध्यसाधनोपकरणतां मां नेष्यतीति खेदमनुभवामि। साहित्यरत्न- 
 पीक्षामृत्तीर्णीकर्ष्णिवो भवन्तः साधु प्रयतन्तामिति कामये। 
श्ीखिस्तेमालवीययोर्भयोगूर्वारारीर्वचोमिर्वोभूयमाना भवन्तो भवन्तु संविदन्तु च यत्‌ तौ 
साम्प्रतिकसम्जातविर्वविद्यालयीयान्दोलनादनेककार्यासक्तचित्ततयाऽऽगमिष्णु अपि न प्रभवतः 
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श्ीहीविहारीउपाध्यायान्‌ श्रीमकालुमिश्रान्‌ च मम प्रणािर्विभूषयन्तो गृहेऽपि सर्वान्‌ यथान्यायं ` ` 
भवन्तो भवन्त्चेति दिक्‌] पत्रोत्तर रीश्रम्‌। शेषं कुशलम्‌। 


भवदीयः 
हिवजी उपाध्यायः 
40 
परषकः ` - पण्डितशिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्ादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ उत्तरप्रदेदा 
तिथिः - 16-09-1965 
॥|श्रीः पातु 


मान्या उपाध्यायमहानुभावाः। नमस्कृतयः सन्तु] 

इतः श्रीमत्सु गच्छत्सु सत्सु परस्मिनहन्येव भवत्पत्रं मया समागतमत्रावाप्तम्‌। तदुत्तरत्वेनेद पत्र 
त्तात्मकं नेत्यत्र कारणं पत्रतेखने त्वरातिशय एव । गमनानन्तरं सकुदालप्रयाणोपलक्षीभूतं नैकमपि 
पतरं प्रादायि मवद्भिरिति कथम्‌? अतः सत्वरं पत्रमेकास्मत्पारख्वे स्चोदनीयम्‌ येन मदीया शान्तिः 
स्यात्‌ । श्रीमतां घटिका कीटृकी कथं न चलतीत्यपि लेख्यम्‌। आस्माकीनं वेक्म किं नु ? भवन्तो 
गतवन्त आसन्न वा। ततोऽपि पत्रं पश्चविंडातिसिख्याकमद्राङ्च मयाऽऽत्मसौत्कृताः। मम प्रातृचरणाः 
केनचिद्‌ सुजाऽऽसन्‌ सम्पीडिताङ्गा इति प्रयागात्‌ पाण्डयमहोदयकरोल्लिखितादागतात्पत्रात्‌ 
कर्णगोचरीकृतवानहम्‌| तद्‌ भवद्भिरेव तत्र गत्वा वास्तविकः समाचारः सो नः प्रदेयङ्च। यदपि 
सविधेऽस्माकमायातं श्यामाङ्गस्यैकं पत्रं परं `तत्र चर्चैव नासीदेतस्य अस्तु] 
श्रीवावोपाहहरीविहारिणे एवं च श्रीनाथमिश्रमकालवे मे प्रणामः कथनीयः। तथा च मातुः पितुङ्चेत्थं 
. मन्मातुबद्भवद्धर्मपल्न्यार्च चरणयोरभिवन्दनम्‌। शस्चन्द्ररिरिरचन्द्राभ्यां सुस्नेहाीर्वचनरारिङ्चैवं 
कौमुदीग्रियवदाभ्यां चाङीःपरम्परा। मासेऽस्मिन्‌ सम्भवतः अष्टविंदातिदिनाद्ं यावदहं 
गृहमागन्ताऽस्मि। रोषं कुरालम्‌। 


भावत्कः 
शिवजी उपाध्यायः 
२ 41 
प्रेषकः - पण्डितशिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 16-11-1965 न 


मान्या उपाध्यायमहोदयाः सप्रिमप्रणतयो विलसन्तु 
दिनत्रयपूर्वं लब्धस्य श्रीमतां पत्रस्योत्तरं इदानीन्तनया दैक्षान्तिकव्यस्ततया विलम्बेन दत्वाऽस्मि 
प्रचुरापराधभाजनमहम्‌। किन्तु सम्प्रति राष्पतिभ्यो (गाई ओफ ओनर) सलामीत्यर्थः प्रदातुं प्रत्यहं 
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एन.सी.सी. इत्यस्याभ्यासो प्रचतति। अतः मत्सकादोऽतिसमयामावमवगम्य भवन्तो क्षमां 
विधास्यन्ति। श्रीमालवीयमहयोदयानामतीवोत्कटेच्छाऽऽसीद्‌ यद्भवन्तः कविसम्मेलनेऽत्र भागं गृहन्तु, 
किन्तु ममाधन्यताऽज्रभवतां रूणत्वेन संवृता तत्कथं प्रेरयेयं श्रीमतः समागमनायेति। अत्र 19-11- 
1965 दिनाङ्के कविसम्मेलनं भविता रात्रौ... यत्र समस्याः “वीरभोग्या वसुन्धरा”, “शातघ्नीध्वनिः'*, 
“अन्यान मन्यामहे", ““गिरौ गिरौ गरीयसी" इति चतच्रः सन्ति। अस्तु] मदीयं न जने कीट्दां ` 
दुर्भाग्यं यत्‌. सरुजो भवन्तः संवृत्ता इदानीं तत्प्रभावः कथम्भूत इति सः संसूचनीयम्‌ येनाऽदं 
शान्ति लभेय अहमस्मि सम्प्रति नीरोग इति। . .. .. .. .. 


भवताम्‌ 
हिवजी उपाध्यायः 
42 
प्रषकः - पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 01-09-1966 
[श्रीः पातु॥ 


मान्याः सुहदवर्याः| प्रणामा विलसन्तु। 
आत्मनाऽऽरोपित प्रेमपादप प्रादय पुष्पितम्‌। स्वयमूत्पाटयन्तारं विधातारं धिगस्तु तम्‌।॥1॥ 
अन्तर्देशीयमेकैकं काडई च प्रेषितं मया। किचिद्‌ मावाच्चितं किञ्चिद्‌ याचनाडुचिसितम्‌॥2॥ 
आत्मना वञ्चितात्मानं विनिवेदितर्वोस्तियोः। नाप्त किं तद्द्वयं? श्रीमत्त्रादित्यनुमीयते ॥3॥ 
भवता विस्मरामीति स्वप्नेऽपीत्थं स्मरामि न। यच्छामि.भवते वार्ता नो चेद्‌ गच्छामि तत्‌ कुतः।4॥ 
र्जारुणो भवेनाम यद्चिकित्सापयत्वऽसौ। आवयो रोगसत्ता का? कां चिकित्सामपेक्षते॥ऽ॥ 
कायाकल्पेन किं मित्र] विकल्पेनापुना च किम्‌ कल्पनीयः स्वहृत्कल्पः कल्पं यावद्‌ द्वयोरपि ।6॥ 
(अ)हमित्यन्तर्जगजातमालिन्यक्षालनं विना। मनःशान्तिर्न लम्येति,त्वदराङ्गेऽस्त्युपदेशिका।।7॥ 
मानवो दुर्बलः शश्वत्‌ तद्रहो नास्ति किश्चन। किन्त्वेकः स्नेह एवास्य दुर्बलो नेति मे मतम्‌ ॥8॥ 
अपि साहित्यरत्नं तु भवानस्त्येव वस्तुतः। परीक्षाषाणमासादानवयां विन्दतु चतिम्‌॥9॥ 
हरीविहारीश्रीनाथमिश्रौ तौ सुहृदावुभौ। भवता मत्प्रणामस्य नेतव्यौ भाजनीयताम्‌॥।10॥ 
श्रीखिस्तेमालवीयानामाङीवदिन वर्धताम्‌। संयोगो दीयते नाभ्यां स्वयं देव्या स्वदइनि ॥11॥ 
अर्थकार्र्यकृरास्वीयकार्योपायकख्ष्णिवः। भवादृशा भवन्त्यत्र प्रायः प्रमविष्णवः।।12॥ 
मदर्हसेवा सयुक्तमात्मवृत्तसमन्वितम्‌। पत्रं दातुं त्वरा कार्या व्याकुलं वीक्ष्य मे मनः ॥13॥ 
(पश्चविंडातितारिकायां तिखितं प्रेषितं च भवत्पत्रमद्य लब्धं मयेति महचित्रम्‌। ` ` 
अत्र केन कारणेन भाव्यमिति लेखनीयम्‌|) 
भवदीय एव 
शिवजी उपाध्यायः 
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43. 


प्रेषकः ~ पण्डितदिवजी उपाध्यायः, बा7णसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ उत्तप्रदेशा 
तिथिः - 19-11-1966 

||श्रीः पातु 


आदरणीयवयस्यवराः| प्रणामाः विलसन्तुतराम्‌। 

श्रीमतां पत्रं सप्तदडातास्कायामेव प्राप्तम्‌, किन्तु विङ्वविद्यालयेऽऽन्दोलनाचनेककार्य- 
व्यावृत्तचित्ततया मया तदुत्तरं भवदपेक्षितकालाभ्यन्तरे नादायीति क्षमापात्रीक्रियतामयं जनः । गृह- 
निर्मितिचिन्ताऽश्चितचेतसां भवतां काष्टं गतायाः परिस्थितिप्रवृत्तेर्दीपावल्यवसरे नात्रागमनं 
जातमिति प्रा्तपत्रादेव  पिकिल्पये। किञ्च ममापि समागमनकाले 
श्रीबिन्ध्यवासिनीदर्शनानुषङ्गिश्रीमदादिदर्शनमसुलममिवाभवदिति स्मारं स्मार, चेतोऽपि चेखिद्यत 
एवाऽत्र वसतः पुनर्दर्शनाय सौख्यमवाघुम्‌। मन्ये तत्मवद्वित्रागत्य मया सङ्गत्याद्यु पूरयिष्यत एव। 
इतः कातिदासीयजयन्त्युत्सवोपलक्षे जिगमिषघुभिरस्माभिः सश्रीखिस्तेमहोदयैङ्चतुर्विंरातितारिकायां 
गंस्यते। तदभ्यन्तर एवास्य पत्रस्योत्तरं कामये। भवन्तोऽपि तथा विधास्यन्तीति विक्वसिमि। 
श्रीहरीविहारीडपाध्याय-श्रीश्रीनाधमिश्रमहोदयाम्यां नमोवाकं प्रहास्महे। गृदेऽपि सर्वेभ्यो यथायथं 
` एतदेव निवेदयामः। 

आवद्यकं निवेदनम्‌ - साहित्यरत्नपरीक्षा भवद्िर्ुवमेव प्रदेया! 


आडूत्तराकाङ्क्षी भवताम्‌ 
शिवजी उपाध्यायः 
44 र 
प्रेषकः `- पण्डितदिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डतदुर्गात्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ उत्तरप्रदेदा 
तिथिः - 01-02-1968 
[श्रीः पातु।| ` 


मान्याः मित्रवर्याः| साद प्रणामाः। ं 

भवतां सन्निधेरिहागतेन मया सप्रायांसिकमध्ययनमारब्धम्‌। पत्रलेखने विलम्बस्य कारणताऽप्यस्यैव। 
भवदीयं स्वास्थ्यं नीरोगमास्त इति दृढं विङ्वनाथाद्‌ भगवतोऽभिलष्यते।. अत्रत्यं सर्वमपि वत्त 
पर्ववदेव। अस्माकं विभागाध्यक्षमहोदयाः परमं विद्वांसः साधवक्च सर्वान्‌ सन्तोषयन्तो देवग्रिव 
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पाठयन्ति। सर्वेषु शालेषु ...गतिस्तेषाम्‌। इदानीं राजनीतैट्दे "च्त्परामर्ामदडीच्न्य चतन्तं 
विरक्तोऽस्मि। अन्यत्‌ साध्वेव]... 


भवदीयः 


हिवजी उपाध्यायः 
45 
प्रषकः - पण्डितदिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 
तिथिः - 09-03- 1973 
॥|श्रीः॥ 


आदरणीया उपाध्यायाः साद्‌ प्रणतयः 
भवदीयं पत्रमधिगतम्‌। वृत्तं समधिगम्य मुदमगमम्‌। भवदीयसन्देडङ्च तत्रभवतो गरन्‌ प्रापितः। 
पूर्वमेव एतत्कृते मयोक्तं यदेतत्‌ दक्षिणाद्रव्यमत्यल्पम्‌। किन्तु तत्र तैः स्वीयाऽसमर्थता प्रकटिता। 
पाठस्य कृते एवं विमो निर्णत यत्‌ साधारणा एव पाठा विधातव्याः यदा कदा 
कस्याप्येकस्याध्यायस्य पाठः सम्युटीकर्तव्यः। मन्ये एतावता पाठ्कर्तुः सौविध्यं स्यात्‌ । इत्येवं 
गुरुभिः सन्दिष्टम्‌। 

होलोत्सवे यदि गृहं प्रत्यागमिष्यामि तदा भवदनि नूनं सम्भवितेति ममानुहुङ्वृतिव्यम्‌। 
आडासे भवन्तः कुडातिनः स्युरिति। अन्यत्साधु। 


भवदीयः 
दिवजी उपाध्यायः 
46 
प्रषकः - पण्डितदहिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः. - - 22-08-1980 
॥ श्रीः पातु॥ 


आदरणीया उपाध्यायवर्याः| सादरं प्रणतयः 

भवदीयं पत्रद्रयमवाप्तम्‌। अहं वाराणसीतो बहिरासं सप्ताहपर्यन्तम्‌। अतः पत्रोत्तरदाने विलम्बो जातः 
आडासे भवन्तः सपरिजनं कुदातिनः स्युः पूर्वोत्तरमध्यमाकक्षयोः परीक्षाफलं अधुनावधि न 
प्रकारितम्‌। यदैव तत्फलं प्रकादितं भविष्यति तदैव सूचयिष्यामि। मन्ये सप्ताहपर्यन्तं तत्प्रकाराने 
विलम्बः स्यात्‌| कविसम्मेलनं विड्वविद्यालय एवायोजितं वर्तते| तत्र स्थानीया एव कवयः समाहूताः 
सन्ति पूर्वामायोजकेन यदुक्तं तदनुसारं मया विवितम्‌।. . . - 

| भवदीयः 
शिवजी उपाध्यायः 
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47 


प्रेषकः ~ पण्डितरिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 29-09-1984 

| हा] 


पिता त्वदीयः सुहृदेकवृत्त्या सदाचरन्‌ साधुचस्तरिरीलः। 
दिवङ्गतो हा| परिहाय लोकं तदात्मने शान्तिरथास्तु मूयः॥।1॥ 
सुतस्तदीयस्सुकृती त्वमेको ह्यसौ यथा विन्दसि साधु मार्गम्‌। 
तदात्मवच्यान्यतरोऽप्यनन्यस्वरूपमाग्‌ भासि कृतप्रतिष्ठः।2 
तस्मै निवापाञ्जलिदानमाराद्‌ विधाय च श्राद्धमरोषमद्धा | 
्रद्धाभरं साद्रमस्मदीयं निवेदये सान्जलिदीपमानम्‌ ॥3॥| 
वाल्मीकिंरामायणपाठडीलोऽनुष्टानलग्रोऽस्मि धृतव्रतोऽहम्‌। 
तस्मान्न चागन्तुमितः क्षमेऽतः क्षमस्व मां त्वन्मनसोऽप्यभिनम्‌॥।4॥ 
अकाल एषोऽद् विपन्निपातः प्रसह्य सोढव्य इह त्वयाऽत्र। 
शाक्तिः परा शक्तिमता सह त्वां सुरशाक्तिमन्तं सततं विदध्यात्‌॥5॥ 
काडीस्थत्वद्वयस्योऽहं काञ्ीनाथं तमर्चये। 

शान्ताय स्वात्मनिष्ठाय पित्रे शान्ति प्रयच्छितुम्‌॥6॥ 


दिवजी उपाध्यायः 
48 | 
प्रेषकः - पण्डितदिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 


तिथिः - 2-12-1984 


श्रीमदुपाध्यायवर्याः प्रणतयः 

भवदीयं धनादेशमवापम्‌। प्राप्तकालं श्रीचतुवेदिने दास्यामि। तत्र धनादेडापत्रे भवद्भिः खेदः 
 प्रकारितः। अस्मत्कु ते किमपि कष्टं न जातं नापि कर्चित्‌ व्लेशोऽ नुभूतोऽस्माभिः। तत्र मगवत्या 
दानं भवन्मिलनं यात्रादिरमणश्चेति सर्वं मोदाय समपदयत। अतः किमपि मनसि न निधातव्यमिति 
निवेदये इदमेकमत्यावस्यकं कार्य मवद्धिः सम्पादनीयं सविनयं निर्दिशामि श्रीडाक्तिरातकम्‌ | 
यन्मया प्रणीतं तदर्थानुलेखनं सम्पादनं च परमेङ्वरीस्तवीयमिव भवद्भिव कार्यम्‌ । तन्मुद्रणं 
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, संस्कृताकादमीद्रारा भावीति कृत्वा भवन्तो निवेद्यन्ते । . यथावकाडं तदा दातुं पत्रेणाचिःं सूचयन्तु 
आशासे सवधूवर भवन्तः कुरातिनः स्युः। 
भवदीयः 
शिवजी उपाध्यायः 
49 


परषकः - पण्डितरतिनाथञ्चा, वाराणसी 

प्रापकः - आचार्यः श्रीअमर्नाथपाण्डयः, वाराणसी 

तिथिः - 03.02.182 

श्रीः 
भारती कवेर्जयति 
कविभारती 

विद्यापीठकुलाधिदेवतमलङ्कारं विदां संसदः 
्रज्ञावृत्तविवेकञीलनिलयं कारण्यवारां निधिम्‌] 
सौजन्यैकनिकेतनं सुमनसां सम्भावनामन्दिर 
पाण्डयोज्वलवंशमौक्तिकमणिं मूर्ध्ना मवन्तं नुमः ॥1॥ 
छात्रः पत्रमिदं निवेदयति यः श्रीमत्कराम्भोजयो- 
रात्मीयः क्रियतां स एष भवता संख्य संदैवावता।' 
नामोल्तेखनपूर्वकं निवसतेः कृत्वा प्रबन्धं प्रियं 
कल्याणाय सदास्य चेतसि शुभं ध्यायेरिति प्रार्थये ॥2॥ 
सेवानिवृत्तिकालो मे यतः सनिहितोऽधुना 
तत एव भवन्मूर्धि्नि भारस्त्वारोपितोऽस्त्ययम्‌॥३॥ 
यथाज्यं लभतां विद्यां सदुपाधि ञ्युभां मतिम्‌। 
विनयं च सदाचारं तथा कुर्यात्‌ क्रियाविधिम्‌॥4॥ 
यदिदं निर्भयेनैव सर्वमावोदितं मया। 
कदर्थितर्च साप्रेड तत्र हेतुर्भवत्कृपा॥5॥ 





भवदीयेष्वन्यतमो 
रतिनायथः 


` ` ° पाठान्तर - सर्वात्मना तुष्यता। 
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50 


प्रेषकः - पण्डितब्दरकनाथदाज्ञी खिस्ते, पत्रकारनगरम्‌, विनायका, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 6-6-1966 

[धश्रीगुरुगणेडः।। 


ुरगादत्तधिये श्रीमहुर्गादत्ताय दीयते। 

शुभाशीः कारिकास्थेन प्रकारीकृतमङ्गला॥।॥ 
सौवर्णी भवतो वाणी मयि या विनियोजिता। 

सा निवेद्या लसत्प्या जगदाद्यापदान्ज्योः ॥2॥ 
जनोऽयन्जनसामान्यजीवनो जट्यानुगः। 
लोकातिक्रान्तमाहात्म्यपदवीं नाऽधिरोहति॥3॥ 
सुहृदामिव सन्जल्पः कल्पनावल्लरीवृतः। 
स्मितपुष्पमनोदारी स्फारीभूतो भवद्रुणः॥4॥ 
परिस्मुरितरदमीनि पद्यरत्नानि यानि वः। 

तानि संरक्षणीयानि लेखमन्जूषिकान्तरे॥।5॥ 
कुराल सर्वमत्रत्यं प्रसन्ना गृहवासिनः। 

निदाधः केवलं स्वैरमुन्मत्त इव नृत्यति।।6॥ 
वर्षासु लब्धहर्षासु यदि विध्यालयारुचिः। 
तत्रोपस्थाय दिवसं कश्चिननतुं मनोऽस्ति नः।7॥ 
समस्याः “वात्या जगत्यां तुठतीव खेदात्‌" 
“चन्द्रोऽपि तन्द्रालसः' “विरहविधुरनारीसननिभा निम्नगेयम्‌ "` 





इति भवदीयः 
खिस्ते बदुकनाथरास्री 
51 
प्रषकः - पण्डितबटुकनाथरास्री चिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 6-6-1968 
| श्रीगुरुगणेडाः॥। 


दुरगादत्त| शुभैकदत्तहृदय। त्वत्पाणिवल्तीभवं 
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नूत्नं पुष्पमडोषदोषदामनं गुर्वष्टकं तुषटये। 

भूयादेव गुरोरदोषजगतां बालेन्दुचूडामणेः 

संवित्काऽपि तवापि निर्मलतरा नित्यं समु्योतताम्‌॥।॥ 
पराम्िकायाः कल्णाकाक्षात्‌, वयं समस्ताः कुतं भजामः। 
भवहृहे मङ्गलमञ्जुलश्रीलीलाविलासान्‌ परिचिन्तयामः॥2॥ 


सत्यवसरे त्वदीया सचना सूर्योदयं भजतात्‌। 

रसिकातिसेवनीया सामोदा पदमिनीव नवा॥|३॥ 

प्रणम्यन्ते तातपादा वर्ध्यन्ते हिङावो गिरा। 

स्मर्यते शर्मदा भूयो सा विन्ध्याद्विविहारिणी॥4॥ 

इति 
नटुकनायरास्ली खिस्ते 
52 
प्रेषकः - पण्डितबदरकनाथरास्ली खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 28-09-1974 
॥श्रीगुत्गणेडः॥ 

श्रीमते ज्ुभारिषः सन्तु, 


भवत्पत्रस्यागतस्य कियानतीतः कालः परं कार्यव्यापृत्या विलम्बः समपद्यत तदुत्तरदाने। साम्प्रतिकेन 
देडा-काल-दरा-वैधूर्येण को वा न तादक्‌ कुट्रम्बी यो न पीड्यते, भगवतः कालरूपिणः सोऽयं 
व्यापारः| परीक्षाकार्यञ्युल्कं नूनमवाप्स्यत॒ एव। कार्यालयक्रियाकलापो व्यतिक्रताकुलः 
प्रमुखाधिकारिणां वुद्धिमान्द्यादेव।] किमत्र प्रति्ुर्मः। तथाऽपि मया भवदर्थं सूचितं तत्र। 
पूज्यपितुचरणेभ्य प्रणामा आवेद्न्ताम्‌। बालेभ्यश्च शुभारंसनमिति। 
बूटुकनायरास्ञी खिस्ते 
53 

परषकः - पण्डितबद्रकनाथशास्री खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 2-3-1976 

॥श्रीगुरुगणेडः। 
श्रीमते ज्युभारिषः सन्तु, 
भवतः कुदालपत्रावाप्त्या प्रसादमनुभवामि। कदाचित्‌ कार्यवशाद्‌ विलम्बो भवति पत्रोत्तप्रेषणे। 
भवतः सौजन्यं, शुचित्वं कवित्वन्च मन्मानसे सनिदितमेव भवतीति तत्र न किञ्चित्‌ 
प्रतिबन्धकमस्ति। मदीयः प्रातिवेदिमिकः सुहृ श्रीशक्तिनारायणसिहः स्वात्मजस्योपनयनं 
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चेत्रपश्चम्यां विन्ध्यक्षेत्रे विधातुं कृतसंकंल्पः तदा यद्यपि सम्मर्दो भवति तथाऽपि तदर्थ निकट एव 
प्रकोष्ठद्रयं यथोचितमूल्येनापि युप्रापं कर्तुं भवान्‌ अनुरुध्यन्ते इति तदीयं निवेदनम्‌] अहमपि तदिने 
तत्रोपस्थास्यामि। कुडालमन्यत्‌। भवतां कविगोष्टीकृते सत्यवसरे रचनामपि प्रेषयिष्ये। श्री 
पूज्यपितृचरणेषु नतयः। 
भावत्क एव 
बूट कनाथकास्री खिस्ते 
54 


प्रेषकः - पण्डितब्दरकनाथ शास्री खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 1-4-80 

||श्रीगुरुगणेङाः।) 
प्रियवरेभ्य उपाध्यायेभ्यः सस्नेहं शुभारिषः। | 
श्रीजगदम्बिकाकृपया भवन्तः कुरालिन. इति भावयामि। अस्ति किचित्‌ प्रस्तुतं कार्यम्‌। 21 एप्रिल 
दिवसे मदीयपौत्राणां चौलविधिः (मुण्डन) विन्ध्यक्षत्रे विधातुं कृतो निक्चयः। तदर्थं 20 दिने गृहात्‌ 
प्रस्थाय यथाकालं तत्रोपस्थाय तत्रैव रात्रं यापयित्वा प्रभाते कार्य विधातुमिष्यते। सहयात्रिणः 
ुदुम्बिनः पञ्चषास्तदधिका वा भवेयुः । तत्र निवासार्थं धर्मडालायां क्वचिदन्यत्र वा॒स्वच्छं 
समीचीनच्च . स्थानं भवद्विरन्विङ्य पूर्वत॒एव रक्षणीयमिति भवतामायासं जनयामि। 
एतत्सूचनाप्रदानमपि विधेयम्‌ श्रीमन्तः दोवडेमहोदयाः समुचितावासे प्रसनाः स्वकार्य 
निष्पादयन्ति। पूज्यपितृचरणेभ्यः प्रणतयो वाच्याः बालेभ्यः शुभारिषञ्चेति। 


भवदीय एव 
नट कनाथरास्ली खिस्ते 
। 55 - 
प्रेषकः - पण्डितबदरकनाथशाल्नी खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुपम्‌ 
तिथिः - 22-12-1982 | 
| श्रीगुरुगणेडः। 


श्रीमन्‌ दुरगाद्तरार्मन्‌। शुभानि वर्धन्ताम्‌। भवत्पत्रमयैवाऽधिगतं मदीयं प्रमोदमाहवति। 
सेवानिवृत्तेरारम्य यद्च्छोपनतान्येव कार्याणि निर्बहामि। क्वापि प्रतिबद्धरूपेण कार्य विधातुं न सनते 
चेतो नच इरीरमपि। यू.जी.सी. मानवृत्तिं षण्मासीं यावदासाय परस्तादन्यैः प्रणुन 
शाद्धचूडामणिवृक्तिमनुसंलग्रोऽमवम्‌। परं संस्कृतविद्वविद्यालयाधिकारिभिः कुप्रबन्धेन नाचावधि 
साऽस्माकमन्तिके प्रापयितुं पार्यते, तत्र केचिदन्येऽपि विद्वांसः सन्त्येव। आस्तामिदम्‌। 
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हायनेऽस्मिनतरकितोपनतैः कैङ्चन कुुम्बप्रत्युहैरपि समाक्रान्तः सन्ततसहचरेण जठरोपद्रेण च 
समाघ्रातः समयमुल्लद्कयामि। तथापि पदे-पदे जगन्मातुः कारण्यजलच्छायामनुभवन्‌ 
स्वैरमध्वनीनतामनुभवामि । मदीयपचवन्धानां मद्रणावसरोऽग्रिमे वत्सरे समापतेदिति सम्भावये । 
भवतः श्रेयांसि सन्ततं कामये। श्रीरोवडेमहोदयाः सुखं तपस्यन्ति। 


बटुकनायशास्जी खिस्ते 
56 
प्रवकः - पण्डितबटरकनाथरास्ली खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः. - 03-09-1983 
॥ श्रीगुरुगणेदाः॥ 


श्रीमते श्ुभाङ्ीरादायः सन्तु। दिवसद्रयाद्भवन्तमनुस्मरन्नेव पत्रप्रषषणाय कृतमतिरासं परम 
भवत्पत्रमेवागतमिति प्रसीदामि। श्रीमातुः कृपया राष्ट्ूपतिसम्मानपत्रोद्रोषणा सार्धं 
काङीस्थपण्डितद्वय्या ममाऽप्यभूता। तत्रैकः पण्डितवदरीनायञ्युक्लो द्वितीयङ्च साङ्गवेद- 
` विद्यालयाध्यक्षः पण्डितरामचन्द्रशास्ी तुतीयज्चायञ्जन इति। यथावसरं दिल्ल्यां मानपत्रवितरणं 
सम्पत्स्यते। आजीवनं प्रतिवर्षं पश्चसहस्रात्मिका वृक्तिरपि प्रदास्यते | संस्कृतपण्डितानामयं सर्वोच्चः 
सम्मानः । आस्ताम्‌ स्वास्थ्य प्रायः प्रतिकूलमेव प्रचलतीति न विङोषकर्मसु प्रवृत्तो भवामि। इदानीं 
ईोव्टरपद्धत्या पतैजिलप्रभृतीनां निषेवणमपि विहितम्‌] मध्ये ज्वरवश्ञात्किमपि दौर्बल्यासीत्‌| 
विनोदस्य पुनजीविकाव्यवस्था सम्भाव्यते तत्रैव। परन्तु स सर्वथा गृदपरा्पुख एव। 
श्रीरोक्डमहाभागः कदाचिल्लम्यते। मुद्धितं तत्काव्यम्‌| भवतः सपरिकरस्य सार्वदिकं श्रेयः सततं 
`चिन्तयामि। पूज्यपितृचरणेषु प्रणतिर्वाच्या। बालेभ्यः ञ्ुभारिषः। 


बटकनायशास्री खिस्ते 
57 
परषकः - पण्डितवदरकनाथशा्ी खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः ~ पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 12-09-1984 | 
। [श्रीगुस्गणेडाः॥। 


श्रीमते कल्याणगुणशालिने श्रीदुर्गादत्ताय श्ुभारीराायः। श्रीजगन्मातुः कृषया तत्रत्यं कुडालं 
सम्भावयामि। विगते मासे 17 अगस्तदिवसे मम हार्नियाराल्यचिकित्सा सम्पना। प्रथमत एव दौर्बल्यं 
रल्यचिकित्सातस्तु सुतरामनुभूयते। परन्तु परिणाममपेक्ष्य सर्वमङ्गीकृतम्‌। दानैः नैः शक्तिसश्चयः 
सेत्स्यति। गृहनिर्माणमपि कचिदवरुद्रं कदाचित्प्रचलत्येव। इदानीमपि गृह एव निवसामि। 
नवरात्रकार्यर्थिमाहूतः कञ्चन गृरबन्धुः। नाहमधिकं प्रभवामि कर्तुम्‌। कुदालमन्यत्‌। 

बदुकनायराज्ञी खिस्ते 
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58& ` 
परषकः - पण्डितनद्रकनाथरास्री लिस्ते, वारणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिजापुरम्‌ 
तिथिः - 29-10-19 


| श्रीगुरुगणेदाः॥ 

श्रीमते दुर्गादत्तविदुषे स्वस्ति। भवतः पत्रमच समासादितम्‌। भ॑वत्पितृचरणानां स्वर्गमनवार्ता पत्र 
द्वाराऽज्ञासिषम्‌। तदत्तरमपि प्रहितमासीत्‌ । अत्वे पत्राणां यथाकालोपलन्धिर्नं भवति। मम स्वास्थ्यं 
यद्यपि पूर्वतः समीचीनं तथाऽपि यत्किञ्चनवातव्याधिमूलकमस्वास्थ्यं वर्तते। नवरातरात्‌ प्रागेव मम 
धर्मपल्या विषमज्चराक्रमणेन महती चिन्ता समुदिता। एकरविंशतिदिनानन्तरं ज्वरः शशाम। 
परमिदानीमपि शय्यागतैव वर्तते| गृहनिर्माणस्य स्थितिर्हनूमल्ताद्भूलकल्पा प्रचलत्येव। वर्षेऽस्मिन्‌ 
्रत्यूहदातैर्ज्जीकृतोऽस्मि। श्रीमातुः कृपया सर्वा बाधाः समुल्लङ्गयितुं यतमानोऽस्मि । यथावसं 
पद्यानि प्रेषयेयम्‌। 


बटु कनाथशास्री खिस्ते 
59 
प्रेषकः - पण्डितबदरकनाथशास्ली खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः . - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 15-01-1985 
॥श्रीगुरुगणेशः। 


श्रीमते शुभाशीराशयः सन्तु] भवता प्रेषिता परिणयमङ्गलप्रडास्तिर्यथाकालमधिगता। परं 
दौधिल्यादनुत्साहाद्रा तदुत्तरदाने विलम्बः सन्जातः। पूवपिक्षया धर्मपत्न्या मम . च स्वास्थ्यं 
समीचीनमेव। अवस्थाकृतं दौर्बल्यं यत्किशचिदस्वास्थ्यन्च स्वाभाविकमेव। कुद्रम्ये विघटनवडान 
चोत्साहः पदमाधत्े भवता नववधूरनुकूला लब्धेति परमः प्रमोदः प्रायो गतवर्षादद्यावधि कापि यात्रा 
न विहिता। कन्यया स्वगृहं निरमायि, सा भृदामुत्कण्ठते दर्शयितुम्‌। यथाकालं गन्ताऽस्मि 
मदीयर्चनासद्द्रहकार्यं गतवर्षीय-्रत्यूहबाहुल्यान्मदीयप्रमादाच्च प्रतिरुद्भमेवाऽस्ते। भवाद्दाः सुहृद 
एव साहाय्यमाचरिष्यन्ति तदा सम्पत्स्यते। सत्स्वपि बाधाातेषु श्रीचरणोपासना गुरुस्मरणश्च न मां 
विरहयतीति सौमाम्यं मन्ये] सन्तु शुभानि। 


नटुकनाथश्ास्री खिस्ते 
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प्रेषकः - पण्डितवदरकनाथदाल्ञी खिस्ते, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 07-08-1985 

॥ श्रीगुरुगणेशः। 


श्रीमते कल्याणगुणशालिने स्वस्ति 

भवत्पत्रमधिगतम्‌। भवत्कार्यविषये हदि प्रर्ढसंकल्पोऽस्मीति विदितमेव भवतः । इदानीं 
वर्षातिरेकात्‌ कारणान्तराद्वा मन्दज्वरेणोद्रामयेन च पीड्यमानोऽस्मि। ज्वरस्तु सम्प्रत्यवरुद्ध। भादर 
मासि नियतं तत्रागमनमिति मे संकल्पः ततः परं प्रभवति सा पराम्बिकैव। स्वास्थ्यमेव भवति 
प्रतिबन्धकम्‌। तथाप्यागन्तुं सनह्यामि। पूर्वत एव सूचयिष्यामि। 

वर्षेऽस्मिन्‌ संकल्पितेष्वेकमपि कार्य न सङ्कटत इति तत्तदूपाधिक्लान्तो भवामि। बहिः स्थिता 
भूमिर्विक्रितव्या, तत्र स्थितो जनो निःसारणीयः, संस्कृतविद्वविद्ालयतो शुल्कं मानदेयमुपलभ्यमस्ति 
पर्‌ ततो नैकोऽपि पणकः समासाद्ते। प्रायः पश्चददासहत्रात्मको रारिस्ततोऽधिगन्तव्यः स 
चावरुद्‌ध्य इति भूयान्‌ प्रतिबन्धः। अधिकारिणः सर्वेऽपि जडाः स्वार्थकपराः। सर्वाऽपि व्यवस्था तत्र 
विपर्यस्तैव। अवङ्यमेव तद्विषये तेखनीयम्‌। कुदालमन्यत्‌। 

ङुभाकाद्भी 
बटु कनायङास्री खिस्ते 


` 61 

प्रेषकः - पण्डितबदरकनाथशास्री खिस्ते, वाराणसी 

प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 

तिथिः - 29-03-1986 

॥ श्रीगुरुगणेडाः॥ 

विन्ध्येक्वरीपदाम्भोजमकरन्दमधुत्रते। 
दुरगादत्ते कविद्रेष्े श्रीराविर्भवतु स्थिरा॥।1॥ 
बहोः कालात्‌ भवत्यत्र कुडालोदन्तगर्भितम्‌। 
अनवाप्यास्मि जिज्ञासुरुत्कण्ठितमना मनाक्‌ ॥2॥ 
वर्षेऽस्मिन्‌ पूर्वतः स्वास्थ्यमनुकूलमिवास्ति मे। 
जरसा स्यृष्टगात्राणां तावतैव महोत्सबः।३॥ 
नित्यनैमित्तिकादीनि निर्बाध प्रचलन्ति यत्‌| 
कर्माणि तावता मन्ये सफला ब्राह्मणी तनुः।4॥ 
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वद्रम्बबाधाः याः काङ्चित्ता अपि प्रतिवासरम्‌। 
तमांसीव करैभनिोर्विलीयन्ते शनैः डानेः॥5॥ 
तामिच्रं विदलय्याु प्रबोधं नः प्रयच्छतु1।6॥ 
स्वाध्यायाध्यापनादीनि कर्माणि भवतामपि। 
निर्विघ्नं प्रचलन्तीति हृदा सम्भावयाम्यहम्‌।।7॥ 
यथाकालं यथोत्साहं सर्ववृत्तान्तमण्डितम्‌। 
प्रतीक्षे भवतां पत्रं सम्पचन्तां ञ्ुभानि वः॥8॥ 
| बट कनाथशास्ी खिस्ते 
|  . 62 
` प्रेषकः - पण्डितपद्धाभिरामशास्री, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 
तिथिः - 23-05-1973 
कुदालम्‌। | 
पण्डितवरेषु निवेद्ते-यदहं विदवविच्यालयावासं परित्यज्यात्रागतोऽस्मि। मर्ईमासस्य 28दिने 
दक्षिणदेहां प्रति प्रस्यातुमिच्छामि । द्वितीयमासस्य दक्षिणां 120 रूप्यकाणि प्राहिणवम्‌| 
तान्यासादितानि भवेयुरिति तर्कयामि । जूनमासस्य षष्ठदिनपर्यन्तं पाठो भवतु। तदूर्ध्वं समापनं 
क्रियताम्‌| यचावह्यकता स्यात्तर्हि सूचयिष्यामि । वारंवारं भवद्भयः व्लेहं ददामि। क्षन्तव्योऽहम्‌ | 
किं करोमि भवाद्डा देव्यास्समाराधकाः, तस्याः सानिध्ये वर्तन्ते। भवदाश्रयेण विना भगवत्याः .. 
प्रसादप्राप्तिः न सुकरा। अस्तु । “लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु" पितृचरणेम्यो मनमासि 
समर्पणीयानि। सन्तु नतयः। 
पटूाभिरामशास्ी ` 

प्रेषकः - पण्डितअन्जनीप्रसादपाण्डयः, शा.सं. महाविद्यालयः, कल्याणपुरम्‌, दाहडोलम्‌, (म.प्र) 
प्रापकः - पण्डतदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 16.01.1975 

आद्रणीयेषु बन्धुवर्येषु सादर प्रणतयः। सानन्दं वर्ते। दडाहरावकाडकाले प्रार्थितविषये 
श्रीमतामद्यावधि किमपि पत्रादिकमनधिगम्य चेखिद्यते चेतः। अतः पुनरपि विनिवेचते यद्‌ वाराणसेये 
सत्सु गुरुजनेषु तेषाश्च कृपापात्रेषु भवत्सु अस्मन॒मित्रवर्येषु यदि नहि पन्जीयनमनुसन्धानार्थं भवति 
तदि. मे हतमाग्यतेव। आशासे श्रीमन्तोऽस्मिन्‌ विषये गुरुचरणान्‌ विनिवे् सूचयिष्यन्ति। अत्रत्या 
पण्डिता कास्वपि वाराणसीसंस्कृत- विदवविद्यालयपरीक्षासु प्रायः परीक्षकाः न भवन्ति यदि ते तत्र 
केनापि माध्यमेन सम्बन्धिते विभागे प्रयासं न कुर्वते। यदपि नहि कोऽपि विडेषलामोऽस्मिन्‌ 
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तथाऽपि संस्कृतमहाविच्यालयेषु 11वर्षभ्योऽध्यापयता तथा च 
श्रीमत्सदृशस्वजनवताऽवक्यमेवादृशेष्वपि कार्येषु स्वेहां प्रकास्यते। इदानीं मध्यप्रदेडातोकसेवायोगेन 
कलामहावि्यालयेभ्यः 9 पदानि अथ च संस्कृतमहाविद्यालयेभ्यः ........ विषयकव्याख्यातृपदानि 
विज्ञापनस्परेण प्रकारिताः। ......... तदर्थ पूर्वमावेदनपत्रे तत एव 1 मुद्रात्मकपोस्टलओआईपप्रेषणेन 
प्रां शक्यते। अतः स्वजनाः सूच्या। आचार्याः तथा च एम.ए. सर्वे एव सर्वेभ्य पदेभ्यः सक्षमाः 
अवेदनं कर्तुम्‌ पत्रं देयम्‌| श्रीमद्भ्यः गुल्चरणेम्यः साष्टाङ्गं नमो वाच्यम्‌। अत्रत्यं च शं संसूच्यम्‌। 
पूज्यमातु-पितुभ्यङ्च प्रणतयो वाच्याः तनूजाभ्यां स्वस्ति। शमत्र सर्वत्र| पतरद्रारानुगराहयः | 


श्रेमत्क एव 
अञ्जनीप्रसादपाण्डयः 
64 
प्रषकः - पण्डितअन्जनीप्रसादपाण्डेयः शहडोलम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 


तिथिः - - 7-02-1975 
आदरणीयेषु बन्धुवर्येषु सादरमभिवादनम्‌। 

21-01-75 दिनाद्भप्रहितं श्रैमत्कं कृपापत्रमधिगतम्‌। आङञासे वाराणसीतः 
पत्रोत्तरमधिगतं स्यात्‌| वाराणसेयसंस्कृतविङ्वविच्ालयस्य नियमानुसारं तत्रोपस्थितिः कियन्ति 
दिनानि यावदनिवार्या प्रतिवर्षमिति श्रीमद्धिरेव ज्ञात्वा सूच्योऽयम्‌] एकमासकातिकः 
दङाहरादीपावल्यवकाडाः तथा च मासद्वयावधिकञ्च ग्रीष्मावकाङस्तु भवत्येव। 

मया 1970 ई वत्सरे साहित्याचार्य परीक्षा (वाराणसीसंस्कृतविद्रवविदालयतः) उत्तीर्णा 
प्रथमश्रेण्याम्‌| ततक्च संस्कृतसाहित्यशाखामवलम््यैव रीवाविद्वविच्यालयस्य एम. ए. परीक्षापि 
प्रथमश्रेण्यामृत्तर्णा। शास्िपरीक्षा तु 1962 ई.वत्सर एव समततीर्णाऽसीत्‌। 

श्रीमत्सु अस्मदगु्चरणेषु साष्टाङ्गप्रणामाः विनिवेदनीयाः। अन्यन्ास्मदीयं कुडालं सर्व 
संसूचनीयम्‌। अन्यद्त्न मङ्गलमेव श्रीमतामनुग्रहेण। विक्वसिमि सर्व वृत्तं यथाकालं ज्ञात्वा पत्रदवारा 
सूचयिष्यन्ति। पितुचरणेषु अस्मत्‌ प्रणतयो वाच्या तनूजाभ्यां स्वस्ति वाच्यम्‌| 

श्रेमत्केन 
अन्जनीप्रसादपाण्डेयेन 





65 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तरोवडे, नागपुर 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 23 जून, 1975 


विदुषां पत्राणि / 37 





श्रीजगदम्बिका 

श्रीमत्सु दुर्गाद्त्तोपाध्यायमहोदयेषु प्रणामाः सन्तु। भवतां 2-06-1975 दिनाङ्काकितं पतर 
तथा कन्यायाः पाणिग्रहणोत्सवनिमन्त्रणं चिरात्प्राप्तवततोऽपि मे प्रत्युत्तरप्रदाने सञ्जातो विलम्बो 
मर्षणीयः। श्रीजगन्मातुः कृपाकटाक्षेण विवाहविधिः समीचीनतया न्यवर्ततेति बाढं विक्वसिमि। 
श्रीजगन्मातुः कृपया तथा मादृशां श्रीजगन्मातृचरणाम्बुजरजः सदृशानां स्नेहाङ्कितानां ञ्युभाशसनेन 
सौ. कौमुदीदेवीअनिलकुमारौ सर्वेषां श्रेयसां भाजनं भविष्यत इति निश्चप्रचं भावयामि। महदिदं 
सौमाग्यं मदीयं यजगन्मातुः श्रीविन्ध्यवासिनीदेव्याः सततपर्चिरणपगा भवन्तो मामनुगृह्णन्ति। अहं 
तावदत्र श्रीजगन्मातुङ्चरणकमलस्मरणतत्परः स्वाध्यायादिना कालं यापयामि। स्मरामि च, वारं वारं 
भवतां सहृदयत्वं स्नेहप्रकर्ष च ये निर्व्याजं पत्रप्रषणादिना मामाद्वियन्ते। एवमेव यथावकाडं 
पतरपरषणेन अनुग्रहीतव्योऽस्मि। अपरमत्रत्यं सर्व कुरालं वरीवर्ति । 


भवताम्‌ 
वसन्तोवडे 
| 66 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तहोवडे, नागपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 14 -07-1975 
श्रीजगदम्निका 


श्रीमत्सु दर्गादत्तोपाध्यायमहोदयेघु प्रणामाः सन्तु। भवतां पत्रं . तथा 
काव्यपुष्पान्जलिपुस्तकं च प्राप्य प्रसीदामि। भवतां कन्यायाः पाणिग्रहमङ्गलोत्सवः निर्विघ्नः परिपूर्णं 
इति सर्वमेतजगन्मातुः कृपाकटाक्षफलमेव। नूतनं काव्यपुष्पाञ्जलिपुस्तकमामूलचूलमवालोकयम्‌| 
तत्र विन्ध्याचलनिवासिनामन्येषां च कविप्रबराणां हृदयङ्गमानि समस्यापूर्तिपद्यानि पित्वा नूनं 
हर्षप्रकर्षमन्वभवम्‌। मदीयं वचनमिदम्‌, चा्रपर्णमिति न मन्तव्यम्‌| सर्वेषामेव कवीनां स्वनाः 
परहासामर्हन्तीत्यत्र नास्ति संशयतेङाः। सर्वमिदमवलोक्य भोजसमायां समस्यापूरणवर्णनादि न 
कविकल्पितं किन्तु सत्यमेवेति विर्वसिति चेतः। विन्ध्याचलवासिनां श्रीजगन्मातुकृपा- 
कटाक्षपात्राणां सर्वेषां भवतां सरस्वतीसमुपासकानां समूच्मोऽयं नितरां इलाध्यतमः। अहमागामिनि 
16-07-1975 दिनाङ्के इन्दौरनगरं गमिष्यामि। तत्र मासमेकमुषित्वा पुनरपि नागपुरमागमिष्यामि। 
इन्दौरनगराततत्रमवन्तं प्रति पत्र प्रेषयिष्यामि | अन्यत्सर्वं कुलमेव 


भवदीयः 
वसन्तरोवडे 
67 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, नागपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
` तिथिः - - 21-10-25 
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श्रीजगदम्नबिका 

्रीमत्सु दर्गादत्तोपाध्यायमहोदयेषु प्रणामाः सन्तु] चिरात्पत्रं प्रषयतो मम॒ मन्तुः क्षन्तव्यः 
कार्यवडादिन्दौर- नगरं गतस्तत्र विविधव्यापाटव्ग्रो मासद्वयमतिवाह्य नवरात्रमहोत्सवं सम्पादयितुं 
नागपुरमागच्छम्‌| अत्र श्रीजगनमातुः कृपाकटाक्षप्रसादेन प्रतिवार्षिकं शारदीयनवरात्रमहोत्सवं 
यथाराक्ति सम्पा लब्धावकाङो भवतां पत्र प्रेषयितुं सनद्धोऽस्मि। भवन्तो निर्व्याजस्नेहपरायणा 
पत्रप्रेषणेन काव्यपुष्पाग्जलिप्रेषणेन च वारं वारमनुगरहन्त्येदपि श्रीजगदम्बिकाप्रसादफलमेव मन्ये। 
सर्वाण्यपि कान्यपुष्पाञ्जलिपुस्तकान्यामूलचूलमपटिषं सामिमानञ्च निर्दिशामि यद्विन्ध्याचलवासिनां 
सर्वेषां मवतां कविवेराणामयमुपक्रमो नितरां इ्लाध्यः। अन्यपुरवासिभिरप्यनुकरणीयक्चेति नास्ति 
संशयलेङाः। अन्यदत्रत्यं सर्व कुड्ञलम्‌ । यथावकाडां पत्प्रेषणेनानुग्रहीतव्यमिति प्रार्थयते भवतां 
वावदः| 


वसन्तदोवडे 
68 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तशोवडे, नागपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 12 -02-1976 
श्रीजगदम्बिका 


श्रीमत्सु दुर्गादत्तोपाध्यायमहाडयेषु प्रणामाः सन्तु 

भवतां पत्रं प्राप्तम्‌। अस्मचचित्ते खेदतेशोऽपि नास्ति| मवद्भिर्चिन्ता न कर्तव्या। 
प्रकृतेरस्वास्थ्यात्‌ संक्षेपेणैव पत्रं तिख्यते। यथावकाशं सविस्तरं पत्रं प्रेषयिष्यामि। मवतां 
गुरूचरणानामपि पत्रं प्राप्नवम्‌। अस्मिन्‌ वर्षे कासदौत्यादिना महतीं पीडामन्वभवम्‌| इदानीं 
श्रीजगन्मातुः कृपाप्रसादेन इनैः शनैः स्वास्थ्यमापद्ते शरीरम्‌| अपरमत्रत्यं सर्व कुदातमेव।. . . - 


भवतां बन्धुः 
वसन्तदोवडे 
69 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तदोवड, नागपुरम्‌ 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 
तिथिः - 07 -11-1979 
श्रीजगदम्निका 


श्ीमत्सु परमस्नेहास्पदेषु बन्धुवरेषु। भवतां पत्रं प्राप्नवम्‌| अहं 26/11/29 दिनाङ्क 
सोमवासरे नागपुरानिर्गत्य वाराणसीमागमिष्यामि। पत्द्वागाऽचैव ब्रह्मानन्दत्रिपाठिमहोदयं तथा 
सूचये। वाराणस्यां स्वकीयं वस्तुजातं गृहे सम्यक्‌ स्थापयित्वा श्रीजगन्मातु्दानार्य 
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` विन्ध्याचलमात्रजिष्यामि। वाराणस्यां विन्ध्याचते चोभयत्रैव यथोचितं निवत्स्यामि अतो भवद्धिर्न 
ुर्मनायितव्यम्‌ श्रीजगन्मातुङ्चरणकमलसाननिध्यं सर्वदेव समभिलषामि। आगमनात्ूर्वं पुनरपि 
पत्रदवारा सूचयिष्यामि। अपरमत्रत्यं सकलं कुदालमेव। भवतां मातृ-पितुचरणेम्यो मातुलेभ्यो 
डा.पाण्डेयमहोदयेभ्यङ्च मम प्रणामाः प्रापणीयाः. . . . 


` भवतां बन्धुः 
वसन्तडोवडे 
70 | 
प्रषकः - पण्डितवसन्तरोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः. - 4-12-1979 
श्रीजगदम्बिका 


श्रीमत्सु परमस्नेहास्पदेषु भ्रातुषु। विगतभौमवासरे 27-11-79 दिनाङ्क 
वाराणसीमागच्छम्‌ । गौदोतियास्थे घटटिराममन्दिरि तिष्ठामि। नेदानीं वाराणस्यां समीचीनं 
निवासस्थानं प्राप्नवम्‌ तद्ववेषणे तत्परोऽस्मि। शीघ्रमेव श्रीजगन्मातुर्दर्शनार्थं सर्वेषां च भवतां 
साक्षात्कारार्थ विन्ध्याचलमागमिष्यामि। श्रीमन्तः खिस्तेमहाशयाः कार्यवशाजयपुर्‌ प्रयास्यन्ति। तत 
आगत्य कदाचित्तेऽपि मया सार्ध विन्ध्याचलमागमिष्यन्ति। श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यस्य 
नेदानीमपि कोऽपि प्रकारानोपायो लन्धः। श्रीजगन्मातुस्तोत्रसंग्रहोऽपि मुद्रणाय सिद्धस्तिष्ठति। 
सोऽपि प्रकादानमपक्षते। शुम्भविजयमहाकाव्यमपि सप्तमसर्गपर्यन्तं सिद्धम्‌। सर्वमपि भवतां प्रत्यक्ष 
यास्यति। एतन्मुद्रणादिसर्व श्रीजगन्मातुरधीनमेव। किं मम॒ तच्चिन्तया। सर्वेषु तत्रत्येषु मयि 
स्नेहपरायणेषु प्रणामाः सन्तु। | | 
भवतां बन्धुः 
वसन्तदडोवडे 
711. 


प्रेषकः - पण्डितवसन्तरोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 15-2-1980 
श्रीजगदम्निका 

श्रीमत्सु परमस्नेहास्पदेषु बन्धुषु-विन्ध्याचलमागत्य श्रीजगन्मातरं साक्षात्कृत्य वाराणसी 
` प्रत्यागतद्चिराय भवतां पत्रं प्रतीक्षमाणस्तदनधिगत्य निर्विण्णः पत्रमिदं प्रेषयामि। 
श्रीलिस्तेमहोदयानां साहाय्येन वाराणस्यां समीचीनं निवासस्थानं प्राप्नवम्‌। अतः परं वाराणस्यामेव 
मम निवासो भविता भवतां समीपे श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यस्य तथा स्तबमन्जूषायाः ` 
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पाण्डुलिपितिखितं पुस्तकमस्थापयम्‌| मन्ये कातेनेयता तत्परतिनिर्वाणकार्य पूर्णं स्यात्‌] अतः 
रीघ्रातिदीप्रं तत्पुस्तकद्वयं कस्यचिद्धस्तेन सुरक्षितं मम॒समीपं प्रापयन्तु भवन्तः अथवा 
विस्तेमहाकायानां समीपं प्रेषयन्तु बहुतिथः कालो व्यतीत इति तदयक्षा वर्तत! श्रीमत्सु 
डा.पाण्डयमहोदयेषु भवतां मातुलेषु च प्रणामाः प्रापणीयाः। 


भवतां बन्धुः 
वसन्तशोवडे 
72 
प्रषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 28-2-1980 
श्रीजगदम्निका 


श्रीमत्सु. बन्धुवरेषु] भवद्भिः प्रेषिताः श्रीमन्तो राजेन््रपरतापसिंहमहाभागा मद्गृहमागत्य 
श्रीविन्ध्यवासिनी- विजयमहाकाव्यस्य स्तवमञ्जूषायाङ्च पाण्डुलिपि मम॒ हस्ते सन्निधाय 
मामन्वमृह्णन्निति सहर्षं निवेदये। मन्ये कातेनेयता श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यं स्तवमन्जुषां 
चाऽमूलचूलमवालोचयन्‌ भवन्त इति। किन्तु स्वकीयममिप्रायं न किंञ्चिदसूचयन्निति विकाकते चेतः। 
्रार्थयेऽग्रिमे पत्रे काव्यद्रयविषयकं स्वकीयमभिप्रायं निवे मामनुग्रहीष्यन्ति भवन्तः। अपरमत्रतयं 
सर्व श्रीजगन्मातुः कृपाकटाक्षप्रसादेन कुदालम्‌। डं.पाण्डेयमहोदयेषु भवतां मातुलेषु च मम प्रणामाः 
प्रापणीयाः। ः 





भवतां बन्धुः 
वसन्तदोवडे 
73 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तरोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
` तिथिः - 16-3-1980 
-  श्रीजगदम्निका 
 श्रीमत्सु परमस्नेहास्पदेषु बन्धुषु] 


भवतां पत्रदरयं प्राप्नवम्‌। माददाय वराकाय को वा निःशुल्कं निवासस्थानं दात्‌? अस्य 
निवासस्थानस्य मासिकं शुल्कं सपादशतरूप्यकाणि (125 ₹.) वर्तते। एतदतिरक्ं विदयुदीपञयुल्कं 
प्रदेयम्‌। तथापि महता प्रयत्नेन स्थानमिदं प्राप्तम्‌ मासद्वयं यावदाानिराशयोर्दोलायमानमानस 
आसम्‌। कक्षत्रयात्मकं समीचीनमेवेति वक्तव्यम्‌| गत्यन्तरामावाचादृदां स्यानं सुलममासीत्ताटशा 
स्वीकृतम्‌। तत्र नासील्तेकामपि तारतम्यविचार्‌। अधुनाऽपि नागपुराद्‌ वस्तुजातं नागतम्‌। तेन 
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काऽपि व्यवस्था नास्ति। वस्तुजातप्राप्त्यनन्तरं नियतव्यवहारो मविष्यति। इदानीमायुष्मतो 
रहमानन्दत्रिपाठिमहारायस्यैव गृहे मोजनं विधीयते। शुम्भवधकाव्यं चतुर्दशसर्गात्मकं समाप्तिमगात्‌। 
तस्य॒ मुद्रणप्रतिरपि सिद्धा वर्ते । काव्यमिदं श्रीमद्विः लिस्तेमहोदयैरन्यैर्च 
ड रवाप्रसादद्विवेिप्रमृतिभिः श्रुतं प्रदासितश्च। अपरमत्रत्यं सर्व॑ कुदालं वरीवर्ति 
डा.कमलाकान्तपाण्डेयमहोदयाय भवतां मातुलेभ्यङ्च मदीयाः प्रणामाः प्रापणीयाः 


# भवतां बन्धुः 
वसन्तशोवडे 
14 
प्रेषकः. - पण्डितवसन्तरोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 8-8-1980 
श्रीजगदम्बिका 
श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु बन्धुषु] 


भवतां पत्रं प्राप्नवम्‌। उत्तरप्रेषणे विलम्बो मर्षणीयः। देनन्दिनिकार्यजातव्यापृतस्य मम 
पत्रप्रेषणाभावेन पत्रप्रषणविलम्बेन वा भवद्वि्नं विमनायितव्यम्‌। नागपुरे सुचिरं निवासात्सर्वमपि 
सूत्रबद्ध सुकरमासीत्‌। सुहृदामपि साहाय्यं वार वार प्राप्नवम्‌| वेदेशिकोऽहं वारणसीमागत्य निवसन्‌ 
बहुत्र व्यवहारकाठिन्यमनुभवामि। आयुष्यमान्‌ ब्रह्मानन्दत्रिपाठिमदाशयस्तत्वुदरम्निनङ्च सर्वविधं 
साहाय्यं ॑वितटन्ति तेनैवात्र व्यवहारजातं निर्वो प्रभवामि। अन्यथा वाराणस्यां निवासः 
कठिनितरोऽभविष्यत्‌। शुम्भवधमहाकाव्यस्य केवलमेका मुद्रणप्रतिर्वर्तते। अन्यापि लेखनीया किन्तु 
तदर्थं समयो न लभ्यते। तदपि महाकाव्यं मुद्रणार्थं सिद्धं वर्तते। श्रीजगन्मातुः कृपाप्रसादेनैव प्रकाडं 
लभेत। नास्त्यस्माकं मुद्रणे प्रकाराने वाऽमिनिवेडाः। दिष्ट्या पौत्रप्राप्त्या समेधते भवन्तः। अन्यद्त्रत्यं 
सर्वं कुडालं वरीवर्ति . ... 
भवतां बन्धुः 
वसन्तंडोवडे 
। 75 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तरोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 30-10-1980 
श्रीजगदम्बिका 
श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु बन्धुषु, 
मवतां पत्रं प्राप्नवम्‌। नवरात्रोत्सव व्यापृतस्य पत्रप्रषणे विलम्बो मर्षणीयः। अहं 
दीपावलीमहोत्सवार्थमित इन्दौरनगरमुपेत्य तत्र कश्चित्कालमुषित्वा ततो नागपुरं गत्वा तत्रास्मत्सुहदः 
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पुत्रस्य विवाहमङ्गलं सम्पाद्य वारणसीमागन्ताऽस्मि। अतो मासद्वयं वाराणस्या बहिरेवावस्थानं मे 
भविष्यति। विन्ध्यवालिनीविजयमहाकाव्यं क्रमाः सूर्योदयमासिके भारतधर्ममहामण्डलप्रचातिते 
मद्रयितुं तत्सम्पादकैर्डवटरपरमहंसमिश्रमहोदयैरदरी कृतमाशासे च॒ ते स्ववचनपसिपूर्ति 
करिष्यन्तीति। तदनुसारेणादिमो नवसर्गात्मको भागत्तेभ्यः प्रदत्तः । तदनन्तरं यथाराक्ति 
पत्रव्ययप्रदानेन ग्रन्थमुद्रणं सम्पत्स्यते। डा.पाण्डयमहोदयानां निधनेन महान्तं खेदमन्वभवम्‌। ते 
सहृदया, उदारमनस्काश्चासन्‌। श्रीजगन्मातुः कृपया मुक्ति प्राप्नुयुः शेषं कुडालम्‌। 


भवता बन्धुः 
वसन्तडोवडे 
76 
प्रषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, वागणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 09-1-1984 
श्रीजगदम्बिका 
श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु दुर्गादत्तमहोदयेषु- 


भवतां पत्र प्राप्नवम्‌। श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यम्‌ उत्तगप्रदेशसस्कृतअकादमीद्राया 
कालिदास-पुरस्कार-प्रदानेन पुरस्कृतम्‌। अयं पुरस्कारः पश्चसहल्ररप्यकात्मको वर्तते। पुरस्कार 
. वितरण-समारोहो लक्ष्मणपुरे 17 जनवरीदिनाद्धे सम्पत्स्यते] शुम्भवधमहाकाव्यमपि मुद्रितमतः 
विन्ध्यवासिनीविजयं शुम्भवधं चेति महाकाव्यद्रयमादाय यथावसरं ॒श्रीजगन्मातुर्दरनार्थ 
विन्ध्याचलमागमिष्यामि। तत्पूर्वं पत्र द्वारा भवद्भ्यः सूचयिष्यामि। पूर्वं निवासस्थानं परित्यज्य नूतनं 
निवासस्थानं स्वीकृतम्‌. . . .. अपर सर्व कुरालम्‌] 





भवदीयः 
वसन्तडोवडे 
17 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 11-4-8 
श्रीजगदम्निका 


श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु दर्गादत्तोपाध्यायमहोदयेषु- कविसम्मेलनावसरे भवद्भ्योऽकथयं 
यद्‌ श्रीजगन्मातुर्दरनार्थं विन्ध्याचतमागमिष्याम इति। तदनुसृत्य एप्रिलमासस्य 22 दिनाङ्क 
रविवासरे वयं विन्ध्याचलमायास्यामः। ुम्भवधमहाकाव्यस्य मुद्रणं सजातमतः महाकाव्यद्रयं 
श्रीजगन्मातुङ्चरणकमलयोः . समर्पयितुमिच्छामि। आशासे तस्मिन्‌ दिने मभवन्तोऽवकारं 
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काऽपि व्यवस्था नास्ति। वस्तुजातप्राप्त्यनन्तरं नियतव्यवहारो भविष्यति| इदानीमायुष्मतो 
रहमानन्दत्रिपाठिमहादायस्यैव गृहे भोजनं विधीयते| शुम्भवधकान्यं चतुरदशसर्गात्मकं समाप्तिमगात्‌। 
तस्य॒ मुद्रणप्रतिरपि सिद्धा वर्ते । काव्यमिदं श्रीमद्विः लिस्तेमहोदयैरन्यैर्च 
डो रेवाप्रसादद्िेद्प्िमृतिभिः श्रुतं प्रदंसितश्च। अपरमतरत्यं सर्व कुदालं वरीवति। 
ङा.कमलाकान्तपाण्डेयमहोदयाय भवतां मातुतेभ्यङ्च मदीयाः प्रणामाः प्रापणीयाः। 


क भवतां बन्धुः 
वसन्तडोवडे 
14 
प्रेषकः. - पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 8-8-1980 
श्रीजगदम्बिका 

` श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु बन्धुषु] 


भवतां पत्रं प्राप्नवम्‌। उत्तरपरेषणे विलम्बो मर्षणीयः। देनन्दिनिकार्यजातव्यापृतस्य मम 
पत्रप्रेषणामावेन पत्रप्रेषणविलम्बेन वा भवद्वि्न विमनायितव्यम्‌। नागपुरे सुचिरं निवासात्सर्वमपि 
सूत्रबद्धं सुकरमासीत्‌। सुहृदामपि साहाय्यं वारं वार प्राप्नवम्‌ वैदेशिकोऽहं वाराणसीमागत्य निवसन्‌ 
बहुत्र व्यवहारकाठिन्यमनुभवामि। आयुष्यमान्‌ ब्रह्मानन्दत्रिपाठिमिहादायस्तत्वुद्रम्बिनङ्च सर्वविधं 
साहाय्य वितरन्ति तेनैवात्र॒व्यवहारजातं निर्वोदरं॒प्रभवामि। अन्यथा वाराणस्यां निवासः 
कठिनितरोऽभविष्यत्‌। शुम्भवधमहाकाव्यस्य केवलमेका मुद्रणप्रतिर्वर्तते। अन्यापि लेखनीया किन्तु 
तदर्थं समयो न लम्यते। तदपि महाकाव्यं मुद्रणार्थं सिद्धं वर्तते। श्रीजगन्मातुः कृपाप्रसादेनैव प्रकाडं 
लमेत नास्त्यस्माकं मुद्रणे प्रकादाने वाऽभिनिवेः। दिष्टया पौतरप्राप्त्या समेधते भवन्तः। अन्यदत्रत्य 
सर्वं कुंडलं वरीवर्ति। . . . 


भवतां बन्धुः 
वसन्तंडोवड 
15 
परषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 30-10-1980 
श्रीजगदम्निका 
श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु बन्धुषु, 


मवतां पत्र प्राप्नवम्‌। नवरात्रोत्सव व्यापृतस्य पतप्रषणे विलम्बो मर्षणीयः। अहं 
दीपावलीमहोत्सवार्थमित इन्दौरनगरमुपेत्य तत्र कश्चित्कालमुषित्या ततो नागपुरं गत्वा तत्रास्मत्सुहदः 
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पुत्रस्य विवाहमङ्गलं सम्पाद्च वाराणसीमागन्ताऽस्मि। अतो मासद्वयं वाराणस्या बहिरेवावस्थानं मे 
भविष्यति| विन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यं क्रमदाः सूर्योदयमासिके भारतधर्ममहामण्डलप्रचातिते 
मद्रयितुं तत्सम्पादकैर्डक्टरपरमहसमिश्रमहोदयैरङ्ी कृतमाश्ञासे च ते स्ववचनपपिूर्ति 
करिष्यन्तीति। तदनुसारेणादिमो नवसर्गात्मको भागत्तेभ्यः प्रदत्तः । तदनन्तरं यथाराक्ति 
पत्रव्ययप्रदानेन ग्रन्थमुद्रणं सम्पत्स्यते] डा.पाण्डेयमहोदयानां निधनेन महान्तं खेदमन्वभवम्‌। ते 
सहृदया, उदारमनस्काश्चासन्‌। श्रीजगन्मातुः कृपया मुक्ति प्राप्नुयुः। रोषं कुदालम्‌। 


भवता बन्धुः 
वसन्तदोवडे 
76 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तहोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुम्‌ 
 . तिथिः - 09-1-1984 
श्रीजगदम्बिका 
श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु दुर्गादत्तमहोदयेषु- 


भवतां पत्र प्राप्नवम्‌। श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यम्‌ उत्तरप्रदेकसस्कृतअकादमीद्रा 
कालिदास-पुरस्कार-प्रदानेन पुरस्कृतम्‌। अयं पुरस्कारः पश्चसहघ्ररप्यकात्मको वर्तते। पुरस्कार 
. वितरण-समारोहो लक्ष्मणपुरे 17 जनवरीदिनाद्के सम्पत्स्यते। शुम्भवधमहाकाव्यमपि मुद्रितमतः 
विन्ध्यवासिनीविजयं शुम्भवधं चेति महाकाव्यद्रयमादाय यथावसरं श्रीजगन्मातुर्दर्नार्थ 
विन्ध्याचलमागमिष्यामि। तत्पूर्वं पत्र द्वारा भवद्भ्यः सूचयिष्यामि। पूर्वं निवासस्थानं पत्त्यिज्य नूतनं 
निवासस्थानं स्वीकृतम्‌. . . .. अपर सर्व कुरालम्‌। 


भवदीयः 
वसन्तडोवडे 
717 
प्रेषकः - पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - ` पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 11-4-84 
श्रीजगदम्निका 


श्रीमत्सु स्नेहास्पदेषु दर्गादत्तोपाध्यायमहोदयेषु- कविसम्मेलनावसरे भवद्भ्योऽकथयं 
यद्‌ श्रीजगन्मातुर्दरनार्थं विन्ध्याचलमागमिष्याम इति। तदनुसृत्य एग्रिलमासस्य 22 दिनाद्ध 
रविवासरे वयं विन्ध्याचलमायास्यामः। श्ुम्भवधमहाकाव्यस्य मुद्रणं सजातमतः महाकाव्यद्वय 
श्रीजगन्मातुक्चरणकमलयोः . समर्पयितुमिच्छामि। आशासे तस्मिन्‌ दिने भवन्तोऽवकाडा 
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श्रीजगन्मातुङ्चरणकमलयोः समर्पयितुमिच्छामि। आशासे तस्मिन्‌ दिने भवन्तोऽवकोकां 
गृहीत्वाऽस्मान्‌ श्रीजगन्मातु्दरशनं कारयेयुपिति। अपमत्रत्यं सर्वं श्रीजगन्मातुः कृपया कुं 
वरीवर्ति] 


भावत्कः 
वसन्तदोवडे 
78 
प्रषकः - पण्डितवसन्तरोवड, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ उत्तरप्रदेशः 
तिथिः ~ 24-12-84 
श्रीजगदम्निका 
श्रीमत्सु दुर्गादत्तमहोदयेषु- 


भवतां पत्रं मङ्गलप्ररास्तिपुस्तकं च प्राप्नवम्‌। कार्यव्यापुतस्य मम पत्रप्रषणे विलम्बो 
मर्षणीयः। मङ्गलप्रदास्तिपुस्तकं रमणीयं वरीवर्ति। आकाङावाण्यां कविगोष्ठववसरे श्रीमतः शिवजी 
उपाध्यायस्य हिवदत्तचतर्वेदस्य च दर्हनमभवत्‌। अन्यत्सर्व श्रीजगन्मातुः कृपाकटाक्षप्रसादेन क्षेमं 
जागर्ति | 


भवता बन्धुः 
वसन्तङोवडे 
79 
प्रेषकः ~ पण्डितवसन्तदोवडे, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुमम्‌ 
तिथिः - 6-1-1986 
- श्रीजगदम्निका 
आयुष्मत्सु दुर्गादत्तमहोदयेषु- 


अहं ह्यस्तन 5-1-86 दिनाङ्के नागपुराद्रारणसीमागच्छम्‌। कार्यविडोषवजाद्‌ 17-12-85 
दिनाङ्के नागपुरं गत्वा तत्र सप्तदङादिनान्युषित्वा कार्य सम्पाद्य वाराणसीं प्रत्यावृत्तो भवतां पत्र 
प्राप्नवम्‌। साहित्यअकादम्या र्टियपुरस्काप्रदानेन श्रीजगन्मातुः कीर्तिगाथा 
श्रीविन्ध्यवासिनीविजयमहाकाव्यं सम्मानितेति युक्तरूपमेव। को वा सहृदयः श्रीजगन्मातुः कीर्तिगाथां 
सम्मान्य आत्मसम्मानं न विदध्यात्‌ अभिनवमेघदूतं संस्कृतव्याख्या-हिन्दी-भाषानुवाद- 
आङ्गलभाषानुवदेः पर्ष्कतं मुद्रणार्थं चिरं सिद्ध वर्तते| उत्तरप्रदेकसंस्कृत-अकादम्या असिस्टेन्ट- 
डायरेवटरपदमलङकर्वाणो श्रीचनद्रकान्तद्विवेदिमहोदयः ` परष्कितं संस्करणं प्रतिुश्राव। किन्तु 
जानन्त्येव भवन्तः श्रेयांसि बृहुविध्नानीति। भवतु, श्रीजगन्मातुः कृपाकटाक्षप्रसादेन मृद्रणं, प्रकादानं 
च तस्य भवेत्‌| अभिनवमेधदूते वैदर्भरीतेः समीचीनः परिपाकः समजायतेति प्रत्यक्षतोऽनुमाव्यम्‌। 
अन्यत्सर्वं कुराल वर्तते। । 

भवदीय 
वसन्त दोवडे 
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प्रेषकः - पण्डितदिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 13-04-1984 

॥ श्रीः ॥ 
श्रीमत्सु प्रणामाः | 


श्रीमतां पत्रमुपलम्य, जीवनमिव नूतनं समधिगतम्‌। अहो वव्प्रवाहो भावसौन्दर्य च 
पत्रष्वपि श्रीमताम्‌ । श्रीमद्बोधितवर्षर्तुसंगमाय नितान्तमधुनैवोत्कण्ठामाप्नुवन्ेतः प्रतीक्षते वर्षरतुम्‌ | 
दतियानगरे पीताम्यरापीठे कार्यक्रमेषु संगन्तु श्रीमन्तः पुनरपि निवेचन्ते। व्यग्रतायां श्घ्रतायां 
पत्रलेखनस्य धृष्टता कृपया क्षन्तव्या! सविस्तरं पत्रं पञ्चात्‌ प्रेषयिष्ये। 


भवदीयः 
दिवदत्तः 
81 
प्रेषकः. - पण्डितरिवदत्तशर्मा चतुर्वेद, वाराणसी 
प्रापकः - ` पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 14-07-1984 - 
॥ श्रीः॥ 





श्रीमत्सु सादराः प्रणतयः। 

श्रीमतां मनोरमपत्रयोर्तरेण इयान्‌ विलम्बो भविष्यतीति नासीत्‌ कल्पितमपि। 
दतियानगरे सुशोभनायोजनसौन्दर्य निभातितम्‌ । वर्णनातीतमेवासीत्तत्र सर्वम्‌] 
काक्तसिद्धपीष्त्वेनेदानीं ततस्थानं सुविख्यातमिति कालान्तरे कदाचित्‌ श्रीमतां तत्र यात्रा स्यान्मया 
सह वा, स्वातन्त्रूयेणैव वेति जगदम्बां पीताम्बरामभ्यर्थये सविनयम्‌] 

वर्षर्तुरायाता यत्कृते विन्ध्यदोभाविलोकनौत्सुक्यमद्करितमस्मचेतसि श्रीमद्भिः पूर्वतन 
पत्रे। जयपुरस्थस्व्ीवमडृश्रीमथुरानाय(मंजुनाथ) तनुजन्मानः श्रीभ्रकलानायञञाक्जिणः सन्ति जयपुर 
` राजस्थान-माषा-विभाग-संचालकपदे प्रतिष्ठिताः तेऽत्र परीक्षाऽवसरे अगस्तमासस्य तृतीयेऽन्तिमे 
वा सप्ताहे मनिकटे प्रायो दिनद्वयं स्थास्यन्ति । तैः सहेयं यात्रा सम्पादनीयेति जागर्ति 
हृदयेऽभिलाषः। आङासे श्रीमन्तः सपति जगदीङ्वरीकृपया सर्वथा कुडातिनः सन्ति। पत्रोत्तः 
प्रतीक्षमाणः 

भवदीयः 
` हिवदत्तदार्मा चतुर्वे दः 
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प्रेषकः. ~ पण्डितरिवदन्तकार्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मितजापुरम्‌ 
तिथिः - 28-07-1984 
| ॥ श्रीः ॥ 

श्रीमत्सु मान्यवर्येषु सादराः प्रणतयः। 

्रीमत्करकमलाक्षराङ्धितं सुस्वादुक्षीतलं चन्दनविलेपनानन्दजनकं पत्रमुपलम्य नितरां 
प्रासीदच्चेतः । तत्प्रमाणल्पेणैवेदं पत्रं पुनरपि प्रेषयामि । सेवासु, यद्धि 
आनन्दनिड्वासोच्छतितवर्णरूपम्‌। नान्यत्र किमपि नूतनं निवेदनीयम्‌ । केवलं 
श्रीमन्मौक्तिकाक्षराङ्धितपत्रारूढभावलहरिकां पुनरप्यात्मसात्कर्तुमेष मे सतत जागरूकः प्रयासः 
प्रचतेत्‌- “श्रेयसि केन तृप्यते" इति काव्योक्ते। श्रीमतां तत्रभवतां कलानाथडाञ्िणामचापि 
कियदिनपर्यन्तमत्र स्थितिर्भवितेति न स्पष्टम्‌ । पुनरपि विगतपत्रोल्लिवितदिवसेषु लखनऊनगे 
उत्तपप्रदेशसंस्कृताकादम्या वार्षिकमधिवेहानं तत्र च अखिलभारतीयसंस्कृतकविसम्मेलनं तत्रापि 
वयमाहूता इति। “तस्मिन्‌ त्ववसरेऽधिकनिवासो दुष्क इव। ततः पूर्वमेव यदि रिवजीमहोदयैः सह 
तत्राऽगमनाय कापि संवित्तिं ते यथेच्छं तत्र स्यातुं मया सह प्रभवेयुः। अवकाशं ग्रहीष्यामि 
तदर्थम्‌। निखिलब्रह्माण्डजनन्याज्चरणयोः कृपया मदद्रारा॒प्रणामाञ्जलयो विनिवेदयन्तु 
तदाडीर्वादाङ्च मह्य प्रेषयन्तु कृपया 

| शिवदत्तशर्मा चतुरवे दः 
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प्रेषकः - पण्डितरिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 18-01-1985 
॥ श्रीः ॥ 

श्रीमत्सु मान्येषु प्रणतयः। 

श्रीमतां स्नेहप्रपूपितिं पत्रं समासाद्य समजायत सुमहाननन्दः । श्रीमतां सपुत्रस्य 
विवाहयात्रायां भूयानानन्दानुभवः समजायत्‌। श्रीमतां शिवजीमहानुभावानां तत उत्तर नाजायत 
साक्षात्कार इति परस्पगलापसुखानुभवो नासादितः। 

मदीयायाः कन्यायाः विवाहो विद्यते फरवरीमासस्याष्टमदिनाद्धे। श्रीमतां सेवायां 
 तत्रोपस्यातु विनिवेदना ग्रियते। "परिणयपुस्तकम्‌' आव्योपान्त नाम अनेकवारमपठम्‌। बहु्ोभनेयं 
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परिणतिः प्रयासस्य। कृपया मदीयदुदितुर्विवाहावसरविज्ञापनाशीर्वादप्रप्त्यै सर्वजगदीर्वरीं 
विन्ध्येश्वरी मातर सम्प्रार्थयितुमपि श्रीमन्त एवेदानीं मया विनिवेचन्ते। 
आगामिन्यां वर्षर्तौ श्रीमतामाज्ञां पालयिष्ये] 


भवदीयः 
शिवदत्तशर्मा चतुर्वे दः 
84 
प्रेषकः - पण्डितदिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुरगादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 11-08-1985 
॥ श्रीः ॥ 


श्रीमन्तो मान्यधुर्याः सादराः प्रणतयः, 

श्रीमतां पत्रामि काले काते प्राप्तानि। कन्याविवाहावसरे श्रीमत्प्रेषितं द्रव्यमपि सादर 
सम्प्राप्तमासीत्‌। विगतेषु मदीयस्य चेतसः कापि विलक्षणैव स्थितिः समजनि, यां कथं वा 
निवेदयेयम्‌। आस्ताम्‌। श्रीमतां विन्ध्यवर्णना सर्वदेव समाकर्षतितमाम्‌। त्वत्वर्णनैताटृडामाकर्षणं 
वितरति तत्‌ स्वयं पुनः कीटृदां स्यादिति वश्चित एवाावधि तदूदर्शानादिति खिये। आशासे शीघ्रमेव 
विनैव पूर्वसूचनां समुपस्यास्यामि श्रीमदन्तिके। पूर्वसूचना कथं वा देया स्यात्‌| आडासे 
श्रीमन्तस्तथानुष्ठितेऽपि क्षाम्येरन्‌ माम्‌। रोषं कुशलम्‌। 

श्रीमदीयः 
शिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः 


85 
प्रेषकः - पण्डितरिवदत्तशर्मा चतुर्ेदः, वाराणसी 


प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 14-10-1985 

॥ श्रीः ॥ 
श्रीमत्सु प्रणामाः। 


सेमिनारप्रसङ्गादिहायातोऽस्मि। किमप्यस्ति निवेदनम्‌। हिन्दी-आङ्गतादिसाहित्यतत्तद्भाषा- 
लिखितानां व्यक्तिगतमह्त्वूर्णपत्राणां पुस्तकल्पप्रस्तुतिर्विलोक्य आनन्दः कड्चनानुमूयते। सस्कृते 
न दष्टं तथाविधं किमपि केवलपत्रात्मकं पुस्तकमिति तत्रावहितं मदीयं चेतः। शताधिकपत्राणां 
उपलबन्धस्तु जाता। पश्चरतादन्यूनपत्राणां संग्रहो भवेदिति मनीषा। श्रीमन्तस्तत्र भवन्तः पत्राणां 
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संग्रहेऽपि शूरा इति श्रीरिवजीमहोदयैङ्ञातम्‌। तत एव संग्रदीतसंस्कृतपत्राणां पत्रसंग्रहपुस्तके 
प्रकादानार्थं सम्प्रदानाय भवत्सेवासु विधीयते प्रार्थना। अन्ये के तावदस्मिन्‌ विषये मवद्विचारे 
सम्प्रर्थनीया इत्यपि कृपया बोधनीयम्‌ । पतरो्तपप्रदानं वाराणसीसकेतेनैव कृपया विधैयमिति। भूयो 
भूयः प्रणामाः 


शिवदत्तश्चतुर्वेदः 
86 
प्रेषकः - पण्डितरिवदत्तशार्मा चतुर्वेदः, वारणसी 
प्रापकः - पण्डितुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 8-11-85 
॥ श्रीः ॥ 


श्रीमन्तो मान्याः| सादराः प्रणतयः 

पत्रस्य विलम्बेनावापि...खिदे। . दीपावल्याः शुभकामनाः कृपया स्वीकुर्वन्तु । 
संस्कृतपत्राणां स्वतः संकलनं विधातुमामन्तित इति नूनमुत्साहितोऽस्मि। श्रीलिस्तेपादानामपि 
सविधे प्रार्थना विहिता। अन्येषामपि सविधे प्रार्थितवानस्मि। प्रयत्नमिदं कीट्ङामिति 
स्वविचारप्रकटनेन ` कृतार्थनीयः। यावत्चावयोः साक्षात्कारो न॒ जायते तावत्पर्यन्तं 
पत्रप्रदाननैरन्तर्येणानुगृहन्तु येनेताषामपि प्राप्तानां पत्राणां संग्रहे प्रकाशनायोपयोगित्वं स्यात्‌| तदर्थ 
सविस्तरं कासाश्चनसमस्यानामप्युपरि प्रकाशः पातः कर्तु शक्यो यथा रिक्षानीतौ संस्कृतस्य किं 
स्थान स्यात्‌? सस्कृते यल्लिखितमद्यावधि तस्य ज्ञानं तु भाषान्तरेणापि सम्पात एव। साक्षात्‌ 
सस्कृतभाषाशिक्षणे ये सन्त्यसमर्थास्ति तत्रत्यज्ञानलाभाय किमनुषठयुरित्येवमादिविषयाणामुपरि 
भवाद्दा प्रकाडदान नूनं मोदाय कल्प्यते। 

श्रीमद्बोधितदिङा शीघ्रमेवोपस्थास्यामि श्रीमदन्तिक इति। 

भवदीयः 
शिवदत्तः 
षा | 
प्रेषकः - पण्डितरिवदत्तरार्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डतदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - 12-12-85 
॥ श्रीः ॥ 

श्रीमन्तस्तत्रभवन्तो विद्रतप्रवराः, सविनयं प्रणामाञ्जलयः। 

श्रीमतां पत्रमासादितम्‌। श्रीमत्प्रदर्हितदिशा शीतावकादो तत्रागमनायावङ्यं यतिष्ये । 
बहिर्गमनमपि तस्मिन्‌ काले संभाव्यत इति कङ्चनास्त्येव सन्देह परं कार्यक्रमस्ताद्दा एव शोभनो 
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यः श्रीमद्धिरासूचितः। कालेऽस्मिन्‌ यदि श्रीशिवजीमहयोदयोऽपि सङ्गतो भवेत्तच्छोभनमिति । स 
श्रीमतां वडंवद एवेति कृपया तमपि तथेवाज्ञपयन्तु श्रीमन्तो यथा मामादिष्टवन्त इति प्रार्थये 
येनावयोरितः सदैव भवेत्तत्रागमनं प्रतिनिवृत्तिङ्च। संस्कृतसम्बन्धिप्रदनोपरि श्रीमतामेवविधं 
पलायनमप्रत्यादितं सर्वथा। तत्त्वविरहिता, मात्रा, श्रद्धाऽच भक्षयति भारतीयां सस्कृतिं 
संस्कृतसमाजं ब्राह्मणवर्गश्च। भवाद्शास्तेजस्विनः कुतो न तादृ रूपं भत्सयियुर्येन प्रेरणा 
काचिजागुयात्‌ शोभनस्वरूपोपलब्धये सामयिकानाम्‌। पूर्वं निन्वं स्वल्पं पातयितुमनिवार्य भवति 
नूतनोन्तिं सम्प्राप्तये। तत्रावश्यं सुस्पष्टतया प्रगतिप्रेरकाः विचाराः श्रीमद्विः प्रकटनीयाः। क्षन्तव्यः 
स्पष्टभाषणधाष्ट्यय | 


विनीतः 
शिवदत्तः 
88 
परषकः - पण्डितरिवदत्तशर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - ऽ-3-1986 
॥ श्रीः ॥ 
मान्येषु प्रणतयः 


श्रीमतां भगवत्या वीणावादिन्या स्तुतिपदपुष्पसुरभित पत्र समासाद्य परमानन्दमन्वभवम्‌। 
बहोः कालान जायते दनि श्रीरिवजीमहोदयानाम्‌। तेनैव तत्रागमनकार्यक्रमनिर्माणं नाद्यावधि सफलं 
जातमिति खिद्ये] मन्ये, तत्रोपस्थितिस्तु जगदम्बाया आकर्षणकृपामन्तराऽसंभवैव, प्रयत्नरातेरपि। 
मातुर्यदेव वाज्छिष्यते तदैव नूनं समुपस्थितिस्तत्रावङ्यम्भाविनीति निध्यायैव कालं यापयामः। 
श्रीमतां दिवसेष्वेषु भवेदयदीहागमनं नूनं कृपया सूचनयाऽनुगृहन्तु। पुनः पुनः प्रणामाः। 


भवदीयः 
शिवदत्तः 
89 
प्रषकः - पण्डितरिवदत्तरर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुरम्‌ 
तिथिः - पौष कृष्ण 7 रानि: 2082 सन्‌ 1990 
॥ श्रीः ॥ 


अयि श्रीमन्तः मान्याः महोदयधुर्याः। 
सादराः प्रणतिततयो विलसन्तु। . 

श्रीमतां समासाद्य मौक्तिकप्रायाक्षराङ्खितं पत्रं निभाल्य चाक्षरसमूहुनृत्यमाधुरीं पायं पायं 
च सुरम्यतरभावोल्लासनैपुणीं कस्य पामरस्यापि मनो न मुद्यति माधुरी प्रति। नितान्तं 
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सुनिर्मलस्वान्ताः श्रीमन्तोऽङ्गवुर्नतु कृपया भूयो-भूयो मदीयाः निवे्यमानतां नीत्वा धन्यतां नीता 
भावाञ्जलिपरम्पराः 

सत्यमेवाहमन्यत्र गन्तुं विवडो जातः। सद्यो विवाहितायाः कन्यायाः समीपे 
गमनमनिवार्यतां यातम्‌ शीघ्रमेव कस्मिंङ्चिदिवसपुण्योदये श्रीमत्सविधे निवेदयितमुत्सहे 
निविलकोच्रह्याण्डा- धिष्ठान्यन्तस्चरणसरसीरुदे प्रणामाज्जलीन्‌। ` साक्षात्कस्ष्ते 
चाभिनवकातिदासायमानवाम्यैमवः श्रीमत्कृपा-कटाक्षितः श्रीरिवजीमहोदयः। सर्वेषामिहत्यानां 
स्वीकुर्वन्तु प्रणामोस्तत्रमवन्तो भवन्तः। . 


विनीतः 
शिवदत्तशर्मा चतुर्वेद 
90 | 
प्रेषकः - पण्डितरिवदततशर्मा चतुर्वेदः, वाराणसी 
प्रापकः - पण्डितदुर्गादत्त उपाध्यायः, मिरजापुर उत्तप्रदेकाः 
तिथिः = 1 
॥ श्रीः ॥ 


श्रीमत्सु समादरणीयप्रवरष्वेता नमस्कृतयो, विनिवेचन्ते श्रद्धासदिता स्वीकार्यतां यान्तु।।1॥ 
नानाकार्यवादथ मासद्वयकात्‌ प्रवासेऽहं, यातः पुनरागत्यासादितवान्‌ भवत्पत्रे 2 
पतरप्रदानवेलाविलम्बधाष्टये क्षमां याचे, सन्तो भवाद्दानन्वपरादधेषु क्षमोत्सुका एव।।३॥ 
होकाऽकुतितं वृत्तं भवतां श्रीतातपादानाम्‌, नस्वरदेहत्यागं प्रकुर्वतां खेदयति चेतः ॥4॥ 
तेषामोध्वदेहिककृत्यं सम्पाच विधिपूर्ण, नूनं सत्यत्रत्व श्रीमद्भिः सुप्रमाणितं सम्यक्‌ ॥5॥ 

वारं वारं जातामूत्कण्ठा श्रीमतां गेहे, समुपस्थातुं दैवादपूरितां धारयाम्याहो॥।6॥ | 
देवर्णिकलानाथाः जयपुरतः संगताञ्चासन्‌, त्वरिता एव पुनस्ते गतवन्तो नो गता विन्ध्ये।7॥ 
भाग्यवशात्संदर्शनसौभाग्यं लभ्यते मातुर्जगदम्बाया नतमां स्वेच्छा तत्रास्ति कारणीमूता॥8॥ 
श्रीमत्कनिषठपुत्र्ोद्ाहस्यापि सन्दोहः, सन्तिष्ठते पुरस्तादाङा काचित्स्थिता तत्र।9॥ 

पुनरपि पत्रविलम्बापराधधार्टे क्षमां याचे। याचे पुनङ्च भवतां दिव्यं स्नेहा्धितं पत्रम्‌॥।10॥ 


भवदीयः 
शिवदत्तशर्मा चतुर्व दः 
91 
प्रषकः - देवर्षिकलानाथङास्री, जयपुरम्‌ (राज.) 
प्रापकः - पण्डितरिवदत्तशर्मा चतुर्वेदी, गुवाहाटी 
तिथिः , - 12-02-2016 (माघ शुक्ल पश्चमी सं. 2072) . 


गष्टूपतिसप्मानिताः सुदरयाः 
ड. हिवदत्तकार्माचतर्वेदिमहोदयाः, गुवाहाटी 
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प्रियसुहदयेषु सादपप्रश्रयाः प्रतयः. 

गतेषु दिवसेषु श्रीमत्प्रणीते “आर्याणवि'' विविधविषयानवलम्न्य परसहस्रपद्यविततिं 
परिङीलयन्‌ हर्ष-विस्मयस्मृत्यालोकादिभावङ़ावलतायां मग्नोऽमूवम्‌। अस्मिन्‌ संग्रहे 
भवद्धिस्तदानीन्तना विद्रन्मण्डल्यपि स्मृताऽस्ति, मत्पितृचरणानां कृतित्वमप्युपवर्णितम्‌। अहमपि 
स्मृत इति नूनं हदयाह्यादकर्‌ सर्वम्‌| तदानीमेव गुवाहाटीस्थितेन भवता सह दूरभाषोपरि यः संलापो 
गते सप्ताहे समजनि यस्मिङ्च प्रसङ्गवशात्तदिदं तथ्यमप्यनुञ्धीतितमावाभ्यां यत्तदानीन्तनानां 
विद्रत्तल्लजानां यः पत्राचारोऽनुदिनं सज्जायते स्म स प्रायः सस्कृतेऽभूत्‌, तेषु च तादी 
हृदयावर्जिका भावप्रणता, कदाचन विनोदकणिकाः, कदाचन वैदुष्यसंवतिता शाज्ञचर्चाऽनुस्यूता 
भवति स्म॒ यत्‌ पत्रतेखनस्य नूतनैका विधा जागस्ताऽभूत्‌] तदानीन्तनेषु पाव्यक्रमेषु 
पत्रतेखनविधाप्रहिक्षणस्यापि भवति स्म कङ्चनांडः अनुपलब्धप्राया एव ताद्ङ्यः पत्रसाश़य एषु 
दिवसेषु। 

स्मराम्यधुना मत्पितुचरणानां संवादं विद्रदरररामचनद्रबलवन्तआठ्वलेमहाभगेः सह (ये 
जगनाथ-पण्डितराजकृतित्ववविमरक्त्वेन, रसगङ्गाधरस्य महाराष्रूभाषानुवादकत्वेन च सुप्रथिता 
अभूवन्‌) यत्र तैर्विस्मयकारीणि संस्मरणानि संसूचितानि स्वसुहृदां पत्राचारविषये। भवन्तोऽपि 
स्मरेयर्यद्भवतां प्रातःस्मरणीयानां पितुचरणानां मत्पितु्चं परमसुहृदो वैयाकरणचक्रचूडामणयो 
राजगृश्रीचन्दरदत्त- ओद्ञामहाभागा व्याकरणविभागाध्यक्षा आसन्‌ जयपुरीये सुप्रथिते 
संस्कृतरिक्षासंस्थाने महाराजसंस्कृत- कालेजाख्ये तैङ्च न जाने कस्मिन्‌ प्रसङ्गे ताद्की 
प्रतिज्ञाऽभूद्‌ विहिता यत्ते संस्कृते यदपि लेखनं करिष्यन्ति तत्‌ पचतद्धमेव भविष्यति। तैङ्च काङ्चन 
परीक्षा अपि प्बद्धान्युत्तराणि वितिख्यैवोक्तीर्णा इति सूचना बहुत्र तेखबद्धाऽपि दृष्टा मया 
तत्संस्मरणप्रसङ्गे, भवन्तोऽपि स्मरेयुरेव तदिदम्‌। तेषां खलु पत्राचारोऽपि पद्यबद्धो भवति स्म| 
कीदराः स्यात्ताद्डाः पत्राचार इति चिन्तयन्‌ कः खलु रोमां नानुभवेत्‌ 


इदमपि सुप्रथितं -जयपुरीयविद्रत्समाजे यत्‌ संस्कृते दिन््ामाङ्लभाषायां च 
प्रावीण्यमधिजगमुषां काडीदहिन्दूविक्वविचालये प्राच्यसङ्कायाध्यक्षाणाम्‌, “उसने कहा था" इति 
हिन्दीलघुकथया हिन्दीसाहित्योतिहासे स्वर्णक्षरेरद्कनीयानां विद्रमूर्धन्यानां 
पं.श्रीचन्द्रधरदार्मगुतेरिवर्याणां पत्राचारो नितरां विनोदपूर्णज्चमत्काराप्लुतङ्च भवति स्म। तेषां 
दिन्दीपत्राचारस्य तु मूयसी सामग्री पं. श्रज्ञाबरमलार्ममहामागैः गुलेरीग्रनथावल्यां 
प्राकास्यमप्यानायिता; संस्कृतेऽपि तेषां पत्राणि स्युरेव यतस्ते संस्कृते साघु कवयन्ति स्म, 
ङोधतेखानपि तिखन्ति स्म। एवंविधा पत्रसामग्री निर्चप्रचमेव हृदयावर्जिका स्याद्‌ यद्योपलम्मिता 
क्रियेत यथाकथञ्चित्‌ 


कतिपयेषां विदुषां पत्राणि विचित्य कैरिचद्िदत्प्रवः कुत्रचन प्राकदममप्यानायितानीति 
स्मरामि। दिल्तीस्थैः म.म.प्रो.सत्यत्रतडा्िभिः कङ्चन तादृशः प्रयत्नोऽकारि, जयपुरस्थेन विद्वर्येण 
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डा. शिवसागरत्रिपाठ्नाऽपि कङ्चन पत्रसंग्रहः प्रयतित इति श्रुतं मया। एधतामेवविधाः प्रयासा, 
जागर्तु च तादृशी रचिर्जिज्ञासा चाऽधुनिकेऽपि सस्कृतसेविसमाजे इति 
्रार्थयामङ्चराचरनियन्तारम्‌. एकोनरविंश्यां शताब्द्यां, विंइयाक्चाऽरम्भे पत्रलेखनरिक्षणमपि 
पाठ्यचर्यायां नियम्यते स्मेति तच्छिक्षणपराणि लघूनि पाल्यपुस्तकानि, पाठ्यपुस्तकेषु तादी 
प्रशिक्षणसामग्री चापि भवति स्मेति तु दृष्टमेव स्याद्‌ भवद्भिः सर्वं . तदिदं 
स्मास्तिमावयोर्दूरभाषचर्चया। 


असमप्रदेरो जगजनन्याः कामाक्ष्याङ्चरणच्छायाया भवतामध्ययनादिकं साधु 
प्रचलतीति ज्ञात्वा समभूत्‌ सुमहान्‌ प्रमोदः गतस्य कालखण्डस्य शिखरपुरुषाणां 
वेदविज्ञानमनीषिणां समीक्षाचक्रवर्तिना पं. श्रीमधुसूदनओश्नामहोदयानां ग्रन्थावती 
प्रकादामाप्नुयादिति भवतां परामर्शः सूचितो मया विद्रत्समाजे जयपुरीये। दिल्लीस्थेन 
र्टियसंस्कृतसंस्थानेन (मानितविश्वविद्यालयेन) सर्जनात्मकलेखनत्वेन परिभाषिताः कतिचन 
ग्रन्थावल्यः प्रकारिताः प्रकाश्यन्ते, प्रकारायिष्यन्ते चेति श्रुतमभूत्‌. तदनु मत्पितुचरणानां 
'मन्जुनाध-ग्रन्थावती' तु प्रकारिता भवत्समीपे प्रहितेव मया, अलीगदस्थानां पं.परमानन्ददाल्चिणां 
ग्रन्थावल्यपि प्रकाशयिष्यते इति श्रुतमासीत्‌] एवविधाः कतिचनग्रन्धावतीर्वीक्ष्येवास्माट्डा 
अङीतिवत्सरपारगायुषो लोकमिमं त्यक्त्वा गच्छेयुरित्यन्वहं प्रार्थयामः परमपितरम्‌। 


पठिविरि सर्वेषु मदीया नत्याशिषः सूचनीयाः। सर्वे स्वस्थाः सानन्दाङ्च स्युरिति विद्वसन्‌ 
भवत्स्नेह- सनाथः कलानाथः 
देवर्षिकलानाथशास्री 
द्वितीय स्तवक 
92 
ॐ 
परषकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटतादनगरम्‌ 
तिथिः - 30.04.1962 
स्वस्ति। उजयिनीवास्तव्यो वेङ्कटाचलः प्रियरिष्यामायुष्मतीं कुमारीमजितां वेदोक्ताभि- 
राडीर्भिरभिनन् निवेदयति। त्वया प्रहितं पतरद्यमपि यथासमयमेव हस्तगतम्‌ ्त्यत्तपप्रेषणे यो 
विलम्बो जातस्तदर्थं मन्ये किमपि कारणं न प्रस्तोतव्यं यतो दि त्वं स्वयमेव सम्यग्जानासि 
अकृतोत्तराणां पत्राणां पन्जः कियदु्नत आसीदिति। अन्यत्र, रूढमूलं स्वभावं को वा पविवर्तयतु? 


त्वदीयं द्वितीयं पत्रं यस्मिहनि मत्सकाशं प्रातं तस्मिनेव दिने पुस्तकानां कृते अदेदाः 
प्रेषितः आसीत्‌। अत एव तस्मिन्‌ विषये न किंचित्‌ कर्तुमदाक्नवम्‌| 
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इह सर्वे वयं कुदालिनः। मम पितत स्वसा च समागताः सप्ताहत्रयात्पूर्वमेव। आयुपष्मत्याः 
शुभायाः अनन्तरपरः भ्राता वा स्वसा वेति प्रदनः अद्यावधि तदवस्थ एव] कतिपयैरेवाहोभिरस्य 
निर्णयो भविता। येन केनापि प्रकारेण वार्ताप्रसद्धेन तव स्मृतिरस्मदगृहे प्रतिदिनं भवत्येव। अन्ये कामं 
विस्मरन्तु परं 'पागल'- राब्दरिक्षिकां शुभा तावन्न विस्मस््यिति। . 


अस्माकं "पुस्तकं' (तस्य निर्देशो मदीयम्‌ इति विदोषणं प्रयोक्तु न कामयेऽहं यद्यपि 
त्वया ताद्रामेव विदोषणं प्रयुक्तम्‌) युष्टं मद्ितम्‌। समीक्षामागः प्रकाडाकमहोदयेन न मुद्रापितः। 
चिप्पणी शीर्षकादीनि परिदिष्टानि मुद्रितानि। छन्दः परिदिष्ट तु मया नैव विखितम्‌। त्वद्हस्तेन 
लिखितं “इति शम्‌" तथैवावातिष्ठत।) 


काङीतः पुस्तकानि अद समागतानि। द्वत्रेवाहयोमिः तानि तुभ्यं प्रेषयिष्यामि। 
कतिपयपुस्तकानि नेव समागतानि। काणेमहोदयस्य पुस्तकमपि पुस्तकालयात्‌ प्रेषविष्यामि। 

अस्मत्पुस्तकसमर्पणस्य अन्तिमा तिथिर्न परििर्तिता। मृद्रादोषाः बहुलं तत्र स्थिताः 
नियमानुसारेण मन्नाम, प्रकाङकनाम, धन्यवादप्रसद्गोल्िखितानि नामानि सर्वाणि नैव मुद्रापितानि। 
परस्तात्‌ प्रकाडनावसरे एव एतत्सर्व मुद्रापयिष्यते। "सुवर्णपुष्पा" इति नामापि साम्प्रतं न मुद्रितम्‌ 

मम सकादो अस्मन्मृद्रितपुस्तकस्य प्रतिलिपयो बहघ्यो न सन्ति। नो चेत्‌ त्वदवलोकनार्थ 
मया एकंप्रेषयिष्यत। 

कथासत्त्सागरं तीर्त्वा शीघ्रमेव मनिर्देगानुसां सर्वं कार्यं समापनीयम्‌। आगामिनि वर्ष 
यथा समग्रेऽपि विदवविद्यालये प्राथम्यं लभ्येत तथा प्रयत्नो विधेयः। तदर्थं प्रयत्नः अधुनैव 
आरम्भणीयः। 'न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते विना गृहे।' 

अतीवत्वरया पत्रमेतल्तिखितम्‌ । सन्तु त्वत्पितृवराणां मदीया विनयनग्राः प्रणामाः 
अनुगृह्णातु च भगवानुमारमणः त्वां ताद्दोन मानसोल्लासेन इरीरस्वास्थ्येन च यथा त्वं समग्रस्य 
कालस्य सदुपयोगं कुर्या क्षणे नष्टे कुतो विद्येति न विस्मरणीयं वचनम्‌। 


इत्थं 
वि. वेङटाचतम्‌ 
93 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 
तिथिः - 24.8.63 
स्वस्ति। 
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परियदिष्यामजितामाशीर्भिरभिनन्य विज्ञापयति महाकालपुरीतो वेद्भटाचलो यथा कथमिदं 
समपद्यत यत्‌ त्वया एतावतापि कालेन ग्रामप्रातिसूचकमपि पत्रं कस्यापि न विसृष्टम्‌। मन्ये बहोः 
कालात्‌ पुनः वलतकतसध्यगता इतोगतान्‌ सर्वान्‌ व्यस्मार्षीरिति। 


तिष्ठत्वेतत्‌। उभयेऽपि शद्भरविजयग्रन्थे यदि त्वया कदाचित्‌ तत्‌ प्य द्दयते यत्‌ किल 
भगवत्पादैः मातुमाहात्मयप्रतिपादकं सन्टन्धमिति कथ्यते यच्च॒ मया तुभ्य कथितं, तहिं सपदि 
मह्यमावेदनीयम्‌। 


तव गमनात्‌ परं कदाचिन्मन्मनसि बुद्धिपियमत्यनना यत्‌ त्वया एषु दिनेषु सत्यवकार 
सति च सौकर्य “टाइप” विद्या अभ्यसितुं शक्येति। एतदधिकृत्य पित्रोरभिप्रायं ज्ञात्वा यदुचितं 
तद्‌ क्रियताम्‌ हिष्टमन्यदा। 


इति त्वदम्युदयैषी 
वि. वेद्कटाचतम्‌ 


94 


ॐ 
प्रषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका . - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 
तिथिः - 10.09.1963 


स्वस्ति| प्रियदिष्यामजितामादीर्भिर्विदोक्तामिरभिनन्य अवेदयति वेद्भटाचलो यथा- 
महत्‌ खलु मे प्रमोदस्थानं यत्‌ त्वं वि्वविच्यालयेन छात्रवत्तः पात्रं निर्धारिता। निर्णयोऽयं ह्य एव 
कृतः| अचिरादेव तव हस्तं प्राप्स्यति तदीयमपि पत्रम्‌। एतदपि अश्रौषम्‌ यत्‌ त्वया अस्य मासस्य 
्रिशदिनात्‌ प्रागेव ?!.0. पदव्याः कृते प्ार्थनापत्रं समर्पणीयमवद्यम्‌। प्रार्थनापत्रेण सह 
कल््यिमाणस्य अनुसन्धानकार्यस्य संक्षिप्तं स्वरूपमपि यथानियमं दातव्यं भविष्यति। अत एव 
एतत्यत्रप्राप्तिसमनन्तरमेव ततः प्रस्थाय आगम्यताम्‌ । संभाव्यते यदहमितः केनापि कार्यान्तरिेण 
पक्षमेकं वसेयमन्यत्र। अत एव विलम्बः परिहार्यः। 
अत्रत्याः सर्वे कुातिनः। मन्ये त्वं तव पितरौ भ्रातङ्च समे कुदालिनः। दिष्ट 
सम्मुखे। 
इत्थं त्वदभ्युदयेन रममाणः 
वि. वेद्कटाचलम्‌ 
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प्रषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी र 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 
तिथिः - 17.04.1964 


रिष्यवृन्देषु प्रेष्ठां श्रेष्ठां च कुमारीमजिताम्‌ आडीर्भिरमिवन्बावेदयति "भूतपूर्वो गुर 
, (अत्रत्य- "भूतपूर्व शब्देन भूतकालीन मा नाम त्रासं गमः। यतो दि त्वं साम्प्रतं स्वयमेव गुर्पदयोग्यं 
विद्यागौरवं प्राप्तासि, गुर्पदं च न चिरादधिष्टास्यति अत एवायं प्रयोगो न अस्थने)- 
अतर्कितोपनतेनानेन पत्रेणावद्यमन्यादृडां नन्दिष्यति हृदयं ते इति नैव न जाने। कार्यवज्ञादिदं पत्र 
प्रेषयितुं निरचिनवम्‌। यदेतत्पत्रप्रापतः पर्वमेव अहमदाबादनगरं गत्वा न प्रतिनिवृत्ता भवेः, यदि च पत्र 
प्राप्य कार्यान्तरवशात्तनगरं गच्छेः, यदि च तत्र अपेक्षितं कार्यान्तरं समाप्य कङ्चिदवकाडलेडाः 
स्यात्‌ तिं तत्रत्यविक्वविद्यालये रजिस्द्रार-महोदयैः संगत्यागन्तव्यम्‌। यस्य संस्कृतप्राध्यापकपदस्य 
सम्मुखपरीक्षायां "वम्बई' नगरे निर्वृत्तायामहं सननिधातुं नापारयं तत्पदं किमेतावता कालेन पूतितं 
कैरपि महाडयैरथवा केनापि कारणेन तदधुनापि रिक्तमेवेत्येतद्विचारणीयम्‌। मनिर्देशानुसारेण 
अनुसन्धानकार्य कुर्वाणिष्वन्यतमत्वेनात्मनः पतस्चियं विधाय मद्रचनादयं प्रदनः प्रष्टव्यः। यद्धुनापि ` 
तदगोपनीयताकोटितो न प्रकादामायातं तदि तूष्णीमागम्यताम्‌। मात्मानं वृथायासस्य पात्रतानुपनय। 

त्वामितः पितृगृहं प्रस्थाय जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा 
| परन्तु अचिरादेव पुनरस्तं प्राप्ते न्याते कयं वा स योग्यविधया परिरक्षणीय इति चिन्तया 
दूयतेऽन्तःकरणमन्तः। भवतु । यथाशक्ति प्रयतिष्ये। 

नन्दया सह प्रियवयस्यया निजगृहं प्राप्ता त्वमवङ्यमेव नन्दिष्यसि। पुनङ्चागत्य सर्वान्‌ 
प्रत्यूहान्‌. दूरे विधाय स्वकर्मणि आत्मानं नियोजयिष्यसीति प्रत्येमि। सन्दिर्यतां मदीयाः प्रणतयः 
पित्रो सन्तु च मदीयाः सदारिषो भ्रातुर्गस्य कुमार्याः नन्दायास्तव च । 


इत्थं 
त्वदभ्युदयप्रार्थी 
वि. वेङ्कटाचलम्‌ 
96 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेदङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 


तिथिः - 18-08-68 
स्वस्ति। आयुष्मतीमजितां वेदोक्ताभिराशीर्भिरभिनन्य आवेदयति वेद्कटाचलो यथा- 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


अतिविस्तृतं, अपक्षितसर्ववृततान्तावेदकं, परिहतानपेक्षितं पत्रं त्वदीयं प्राप्य मृदा 
्रासीदन्मानसम्‌। संस्कृतभाषया पत्रेखने चेत्तव रतिस्तत्कस्य हेतोः परिदरणीयमिति न 
वेदि। कामं लिख यथेच्छम्‌। परन्तु संस्कृतपत्रलेखनव्यग्रतया कार्यान्तरोपरोधो माभूत्‌ 
“भासा जा होई सा होदु (?)"" इति सत्यमेव। अस्माकं तावदाग्रह अर्थं एव। सर्वथा च 
तथा प्रयतस्व यथा अप्रसक्तलेखनेन स्वात्मा नायास्येत, न वा मम वृधा कालहरणं भवेत्‌। 
आस्तामिदम्‌। 

मदगुल्चरणानामुभयेषामपि कृपा त्वया आसादिता, तैरुभयैरपि अभिनन्दिता त्वमिति 
शरुत्वा यः प्रमोदो मयासादितः स तु आवेदनपथातीत एव। तैर्या विया मद्यं प्रदत्ता, प्रदाय 
च अनुग्रहपात्रतामहपुपनीतः तदृणस्य निष्कृतिं दातुं कथं क्षमताम्‌? सन्तु पात्रान्तरेषु तां 
संक्रमितुमीषत्‌ प्रयत्यते, तत्र च या ईषत्‌ सिद्धिर्भवति, तां वीक्ष्य तेषामन्तरङ्गं च 
प्रसीदति तेनैव कृतार्थतां भावय। दृढं च मनस्येतत्‌ धाए्य यत्तेषां निर्पाधिका आरिषः 
चेत्‌ त्वया प्राप्येरन्‌ तर्हिं अवद्यं कर्मण्येतस्मिन्‌ अन्यत्र च॒ जीवनयात्रायां 
कृतार्थतामेष्यसि। श्रद्धत्स्व सौम्ये। 

यत्त॒ अस्माकं गुल्चरणैः कञ्चन कार्यभारो मय्यारोपितः तनिर्वर्तनार्थं आयुष्मान्‌ 
राजपुरोहितः नियोजितः। पाण्डुलिपिदापनाय च यत्कर्तव्यं तदपि निर्वर्तितम्‌ कतिपयैरेव 
अहोभिः तत्‌ सजीभविष्यति। सजे च तस्मिन्‌ प्रेषयिष्यामि गृल्चरणेभ्यः। तेभ्य 
एतदावेदय। 

याट्ृङाः कार्यक्रमः त्वया स्वात्मार्थं कल्पितः मन्ये तत्सर्वं साध्येव। तत्र पठिर्तनापिक्षां न 
प्यामि। (क) अस्माकं ज्यष्ठगुरूणां सविधे गोबिन्दनाधीयस्य या मातृका पूर्वमासीत्‌ सा 
चेत्‌ स्यात्‌ साम्प्रतमपि, `तां दृष्टवा तत्रत्यान्‌ पाठमेदान्‌ (पूनामुद्रितपुस्तकदृ्टया यस्य 
प्रतिलिपि- स्त्वत्सविधे वर्तते) पूर्णरूपेण लिखित्वा स्थापय। (ख) 
टी.एस.नारायणशाल्जिभिः प्रणीतुस्तकं तत्र मान्यानां श्रीबालसुत्रहमण्यार्याणां सकारो 
भविष्यत्येवेति मन्ये। तच्चेत्‌ सुप्रापं तत्र यः त्वया अनुपलब्धांदः तं पूरयितुं प्रयतस्व। 
मन्ये त्वं स्मर्प्यिसि यत्‌ कलिकतातः प्रप्त पुस्तके (>&& 1 १० 112 ° "^&€ 
9210516212“ 200 0265 161 (0 336 9 "€ 14115121९€) उ1€€।९ 
5\/116117011911") इयानेवांडः आसीत्‌। यदि पुस्तकमेतत्‌ क्वापि क्रयः स्यात्‌ तर्हि 
केनापि वा मूल्येन तत्‌ क्रीणीष्व (ग) यदि इाव्यसंभवं स्यात्‌ यथाशक्ति शीघ्रमेव 
काश्चश्रीचरणानां दर्शनं कुर्‌] कृत्वा च तैः प्रदर्शितं पन्थानमनुसत्य अवरिष्ट 
सामग्रीसंकलनकार्य निर्वहस्व| (घ) अस्मिन्‌ गवेषणकर्मणि विशुद्धचास्त्रिकटृष्टरेव त्वया 
आत्मीकरिष्यत इति यथा सर्वेषां विदितं स्यात्‌ तथा स्पष्ट प्रतिपादय। प्रयत्नस्त्वदायत्तः 
फल तु. ईदवरायत्तं यथा कथमपि भवतु। अस्माभिः अस्मिन्‌ विषये किमपि वस्तु 
ूर्वसङ्त्पितं नास्तीति सर्वेभ्यः स्पष्टं सुद च अवेदय। (ड) यस्तु त्वया ` 
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उभयपक्षश्रवणेन परस्परं च॒ स्वेतरपक्षीयग्रन्थानामप्रामाणिकत्व-रत्रिमत्व- 
कल्पितत्वादिविषयश्रवणेन च मनति धर्म-सङ्कटकल्पः क्तेः संजातः स तु युक्तङूप एव। 
तेन मा धैर्य त्याक्षीः सर्वं वस्तु संकलय्य परस्तात्‌ पूर्वनिर्घास्तिक्रमानुसारेण व्यवस्थितैः 
मानदण्डः तेषां परीक्षणेन कोऽपि निष्कर्ष निर्गतिष्यति इति विर्वसिहि । यावच्छक्ति 
रीघ्रमेव अनलसा सती, अनाकृष्टा विषयान्तरैः, अनतिप्रलोभितदेशान्तरदर्शनकौतूहलेन, 
स्वकृत्यं समाप्य पुनरायाहि। (च) कामकोप्प्रिदीपाख्यायां पत्रिकायां 
अस्मदृगुल्चरणैरन्यर्वा यावल्लिखितं तत्सर्वं कृत्स्नशः सम्पाद्य आनयस्व] (छ) त्वया 
लिखितपूर्वं संस्कृतपत्रमपि प्रेषय (ज) अवधूतशाखिणः पत्रसद्धेतस्तु निम्नानुसारतः ..4 
(इ) अत्रत्यानां बालिकानां कृते प्रतियात्र त्वया किमपि आनीय प्रदातव्यमिति 
नायमेकान्तः। तत्र किमर्थ त्वया वृधा आयास्यते आत्मा? किमर्थं वा धनव्ययः संप्रति? 
मद्रचनस्य भावमित्थं मा अवधारय यदहं त्वां प्रतिषेधामीति। सर्वथा दातव्यमिति चेत्ते 
मनीषा तहिं यथाभिलषितं विधेदि। (ज) मद्रपुरीतो निवर्तनात्‌ प्राक्‌ मत्स्वसुः मन्मातुलस्य 
च गृहं गच्छावद्यम्‌। तयोः स्थानसद्धेतस्तु इत्थम्‌ ..... मदीयान्‌ प्रणामान्‌ उभयेभ्योऽपि 
गरभ्यः समर्पय। (ट) अन्तरकरमहोदयस्य स्थानसङ्केतो मत्सविधे नास्ति। 
पुनक्च। पत्रमेतत्‌ अस्मद्गुरुभ्योऽप्यनुवाचय यदि तेषामवकाशः स्यात्‌। 


इति 
वि. वेद्कटाचतम्‌ 
97 
ॐ 
प्रषकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, बडवानीनगरम्‌ 
प्रापिक - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 


तिथिः - 16-10-66 

स्वस्ति प्रियशिष्यायै अजितायै। पत्रद्वयं त्वदीयं प्रथमं द्वितीयदिना्भितं द्वितीयं च 
चतुर्थदिनाङ्कितं हस्तगतम्‌। अधिगता च सर्वा वार्ता। जाता परमा मुत्‌ यत्‌ त्वं स्वकर्मणि आत्मानं 
व्यापारयन्ती मध्ये मार्गं समुपस्थितान्‌ प्रत्यूहव्यूहान्‌ यथाकालं यथापरित्थिति च अवरुध्य स्वमत्यैव 
निवारयन्ती अग्रतो गच्छसि। मदीया कार्यपरिस्थितिस्तु यथापूर्वमेवास्ते। अन्ततः याद्डी ग्रहाणां 
परिस्थितिस्तदनुसारिणैव सर्व कार्य प्रवर्तिष्यते। अन्तिमक्षणपर्यन्तं सोत्कण्ठमरमात्मा आयसनीयः 
सर्वत्र कार्येषु इति नियतिः। एतावदेव समाश्वासनं यदित्थंगतेऽपि सर्वं कल्याणोदर्कं भवति। आङासे 
च साम्प्रतमपि तथा भविष्यति| आस्तामिद स्वक्लेङाबाहल्येन शोचन्त्यास्तव मच्छोक श्रावणेन 
अप्राप्तकातेन। 
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सत्यमेतदट्ा त्वं धन्यासि। एतत्कार्यव्याजेन समासादितं त्वया तीर्थसेवनसीौ भाग्य नानाविधम्‌ | न 
केवलं स्थावराणि तीर्थानि अवगाढानि परन्तु असुलमदर्शनानां महतां तीर्थभूतानां जनानां 
शुभसंगतिः सदारिषश्च समासादिताः . 

यथा त्वया आदाङ्धितं दीर्धदीर्थं पत्रं पठितुं न स्यादबकाडा इति अत एव अपेक्षितं 
प्रल्यतामिति निर्दिष्टमपि नैतत्तथा प्राचार्यासनमधितिष्ठतैव मया पत्र प्रा्तम्‌। साधारणतया पत्राणि 
सायं षड्वादने गृहमागच्छन्ति। परन्तु त्वया ्विगुणमार पत्रजातमारोप्य तदनुरूपा मुद्रा 
अनातेपयन्त्या साक्षात्‌ मद्हस्तं प्रापितं पत्रम्‌। सकलमनुवाचितं रसेन, सर्वमन्यत्‌ कार्यजातं 
परित्यज्य आदिङ्य च प्रतीहारिणं न कोऽप्यधुना प्रवेरानीय इति। अनन्तरं च गृहमागत्य परुः 
पुनरपि यथायथं सर्वमनुवाचितम्‌, दिर्बद्धं सुबद्धं भवतीति। 

यत्त॒ त्वया उजयिन्यां मद्गृहगमनविषये संकोचादिकमभिव्यन्जितं, यच्च तत्सर्व 
पत्रमप्यारोपितं यया रीत्या च तद्विहितं, न तत्साधु चिन्तितं तिखितं वा। पूर्वतन एव पत्रे मदीये मया 
स्पष्ट तिखितमासीत्‌ यन्मोगरेभवनस्थाः सर्वेऽपि (अर्थतः अपत्यानि, भार्या च) त्वदूदर्शनसमुत्सुकाः 
सम्प्रति। असकृद्‌ वारताप्रसङ्गेन स्मरन्ति च त्वाम्‌। मम विषये तु नैव वक्तव्यम्‌। विकीर्णेषु 
पत्रपत्रिकादिषु यदा कदापि दृष्टिं पातयामि तदा दृयते पदे पदे ....-..1 तत्सर्वं विलोक्य कदाचित्‌ 
प्रमोदभारः, कदाचिच्च व्यथाभर। कदा कथं कुतञ्च वा समासादयिष्यामि पुनरीद्दां 
साहाय्यविधायिनम्‌ ?....... (न जाने किमेतत्‌ सेत्स्यति न वेति। यदि सङ्कल्पो मदीयः शुद्धः स्यात्‌ 
तदि स भगवान्‌ अनुग्रहीष्यति। 

मद्वार्ताविषये जिज्ञासा त्वदीया सहजा स्वाभाविकी च| विस्तरावेदनं तु दुःशकमिति 
परिहियते। विश्वविद्यालये रीडरपदे नियुक्तिस्तु समासादिता । नियुक्तिपत्रमासादितस्य मे मासद्रयं 
सम्प्रति प्राध्यापकपदस्य कृतेऽहमासमम्यर्थी। यद्यपि अन्यः कोऽपि तत्पदे तैरेतावन्तं कालं न 
नियोजितः, दत्तं च महयं वेतनं प्राध्यापकपदसमानं, तथापि सन्ति कतिपयानि इतराणि विषयजातानि 
यान्यन्तेण साम्प्रतमपि तैः सह पत्रव्यवहारः प्रचलति। अन्ततः शासकीयां सेवामेनां विहाय 
विङ्वविद्यालयपदस्वीकार्तु निर्चप्रचः। कतिपयमासमात्रं व्यवधानं सम्भाव्यते तत्र यदीर्वरानुग्रहः 
स्याच्छीप्रमपि सम्पत्स्यते। अत एव उजयिनीं मदविरहितां गत्वा किं करिष्यामीति वृधादुःखं मा 
कुर्‌] प्राच्यविद्यापरिित्कार्य तु मन्मत्या सम्यगेव निर्वृत्तम्‌ मुम्बानगरे विमाना: विद्वांसोऽपि 
पृच्छ्यन्ताम्‌। पतन्तु अध्यक्षीयभाषणं तदापि न पतिम्‌, अद्यावधि तदर्धसमाप्तमेवास्ते। कदाचित्‌ 
त्वदहस्तेनैव तस्य॒ भाषणस्य इति शम्‌ भवत्विति स्यादीखरसद्क्पः। प्राचार्यकृत्यमपि 
सम्यगेवानुतिष्ठामि इति प्रतिभाति। करते छत्रकोलाहलादिभरिते काले एतत्कार्यमुपनतम्‌। 
एतद्विषयकविस्तरादिकं तु जिह्वायाः श्रोत्रयोर्च विषयः न तु लेखन्याः नयनयोर्च। तव कृते 
यदप्रन्थादिकं आनेयं तदर्थं यथाकालं प्रयतिष्ये। परम्बानगरे मन्मातापितरौ विद्यते| ताववङ्यमेव 
द्रव्यो अत्र प्रमादं मा कुर्‌] अचिरादेव मत्पितृचरणानां चक्षुषः शल्यचिकित्सापि निर्वृत्ता तेषां 
स्थान सद्केतस्तु इत्थम्‌,......। सम्प्रति बरोडातः उजयिनीपर्यन्तं बसयानं प्रतिदिनं गच्छति। गत 
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26-01-1967 दिनात्‌ बरोडातः एतनगरपर्यन्तमपि बसयानं प्रवर्तितं वर्तत इति श्रूयते। शिष्ट 
त्वत्पत्रप्राप्तिसमनन्तरम्‌। 

पुनङ्च। अवद्यं यथासमीहितं गृहं गत्वा मातापितरौ भ्रातृंश्च आनन्दय। तत्राहमवसं 
विघ्नकर्ता न वुभूषामि। तद्वदेव यदि अपद्हिरणीयं मन्यसे, यदि च रोचते तव पितुभ्यां तर्हि 
विवाहेऽपि वङ्लूरपुरे सनिधीयताम्‌। - 
इति त्वच्छ्रेयः प्रार्थी 


वि. वेङटाचतम्‌ 
100 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यविद्कटाचलम्‌, बडवानीनगरम्‌ ` 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, मलाडनगरम्‌ 


तिथिः - 27-2-1967 

स्वस्ति। प्रियदिप्यामजितां परिपूतमाधुरीभत्ताभिरारीर्भिरभिनन्यावेदयति वेड्कटाचलो 
यथा - 

त्वदीयं द्वितीयं पत्रमधिगतम्‌। परन्तु न तत्‌ इटिति प्रत्युत्तरितं, यतो दि स्मारणरूपस्य 
तस्य प्राप्तेः पूर्वमेव त्वदीयस्य प्रथमपत्रस्य अपेक्षितमुत्तर प्रेषितमासीत्‌। त्वया निवेदितं भवान्‌ महयं 
समीचीनं पत्रमेकं तिखत्विति। न जाने कियन्तोषमावहत्‌ तत्पत्रं यन्मया प्रेषितम्‌। याद्ृदां त्वया 
अपेक्षितं तादृशममून्न वेति। नाहं निर्णेतुमलम्‌। 

द्वितीये तु पत्रे त्वया पुनरपि अन्यदन्यत्‌ अन्यादृदामिव सर्वं मन्ितम्‌। यादी राद्धा 
क्रियते न तस्याः कृतेऽस्ति कोऽप्यवकाङः। सर्वेऽपि त्वां प्रति सद्भावनामेव निदधति। यत्तु 
मयाप्यसकृत्‌ खण्डिता, परुषाक्षरेः खेदिता, आक्रोरौश्च दण्डिता रोदिता च, तत्र सर्वत्रापि मूलं त्नां 
प्रति द्वेषं वा रोषं वा यदि मन्यसे नैतत्‌ साधु न्याय्यं वा] न तत्‌ तया सर्वथा। उल्यिनीं गत्वापि 
मोगरेभवनं न जिगमिषसीति न वा तेभ्यः पत्रप्रेषणं रोचयसे। इति च यत्‌ त्वया तिखितं नैतद . 
विचारक्षमं लिखितम्‌। प्रान्तं चिन्तय तावत्‌ स्वयमेव। ततः स्वयमेव सत्यमवगमिष्यसि 
अवधारयिष्यसि च। साम्प्रतमपि पुनः पुनरहमेतदेव भणामि। यत्या लतिताये पत्रमवदयं प्रषणीयम्‌। 
तथेव त्वत्सख्यै नन्दकुमार्ये अपि । आस्तां तावदिदम्‌। 

साम्प्रतमेषां सर्वेषां प्रइनानां यथाक्रममृत्तराणि देहि - 

-कुम्भघोणस्यास्य असाधारणप्रकृतेः पण्डितस्य सकाडो आसादितस्य बृहच्छ्करविजयस्य 
प्रतिलिपिः किं त्वया कृता? नो चेत्‌ कस्य हेतोः? तत्र के नाम प्रत्यूहाः समजनिषत? न नाम तिखित 
स्यात्‌, किं वाचितः सम्पूर्णः प्रबन्धः} स ग्रन्थः कीटाः} तमन्तरेण त्वं किं मन्यसे} अन्ततस्तेन 
महाभागेन किं त्वया कलह एव कृतः? सर्वमेतत्‌ सविस्तरं तिख। कदाचित्‌ सप्ताहत्रयाभ्यन्तरे मया 
मद्रपुरी गन्तव्या भवेत्‌| यदि सुकरं स्यात्‌ तर्हिं काञ्चीपीठाधीराः साक्षात्कर्तव्या इत्यस्ति मनीषा। 
तेभ्यो निवे यदि किचित्‌ साधयितुं शक्येत तर्हि प्रयतिष्ये। 
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्राच्यविचापरिषदि सन्निधातुं पश्चभिरेवाहोभिः इतः प्रस्यातव्यम्‌। उज्यिनीं गत्वा मध्ये 
गालवपुरे तत्रत्यविङ्वविव्यालयस्य संस्कृताध्ययनपरिषिदः (8०210 0 ५१५५।९ अधिवेदाने 25 
तमे दिने सन्निधाय परस्तात्‌ अलिगढनगरं गमिष्यामि। तत्र चाधिवेनं भविष्यति 27 दिनतः 29 
दिनपर्यन्तम्‌। पञ्चादुजयिनीमार्गेण अत्रागमिष्यामि। आगमनकाले दडादिनपर्यन्तमत्र निवासाय पत्नीं 
अपत्यानि च आनिनीषामि। दीपावल्यत्तरं विद्यालया्युद्धाटनकाले ते सर्वे पुनर्जयिनीं यास्यन्ति। 

सत्यपि गलग्राहिणि कार्यजाते त्वत्प्रार्थनां स्वीकृत्य मया पत्र पूर्व प्रेषितं येन तव मनसि 
उत्साहभङ्गो न स्यात्‌, येन च तव कार्य चार्तया प्रचतेत्‌। परन्तु नैतदुचितं यत्सर्वमत्रत्यं मदीयं वृत्त 
सम्यग्जानानापि त्वं पुनः पत्प्रषणाय अनुरुणद्धि। सर्वं त्वदावेदितं वृत्तान्तमनुवाच्यापि मम ताद्दाः 
कर्चिदुपायो. न स्फुरति मनसि येन अमोधेन मन्त्प्रयोगेणेव सा पाण्डुिपिस्त्वदधीना स्यात्‌, 
त्वत्समीहितं वा सिध्येत्‌। यथा त्वं करोषि मन्ये तत्सर्वं साध्वेव न स्मरसि किं सूक्ति प्राक्तनीं 
लुब्धमर्थेन गृह्णीयात्‌ साघुमन्जतिकर्मणा। मूर्खं छन्दोऽनुवृत््या च याथातथ्येन पण्डितम्‌ 
कमपि प्रयत्नं मामकीनं विना त्वं मत्कीर्ति प्रसारयसीति किं व्रवीमि मानसोल्लासम्‌? सर्वथा शिवं 
भवतु तव कर्मणः, स च भगवान्‌ परमेश्वरः सदा त्वां रक्षेत्‌ साध्वीं च मतिं दव्यादित्ये प्रार्थये। 

मन्मातुलकुतेस्य समग्रस्य त्वं प्रीतिपात्रं जातेति वार्ता श्रुत्वा भृ प्रासीददात्मा। मयां 
त्वेतावतापि कालेन पत्रे तेभ्यो न विसृष्टं न वा विखष्ट शक्ष्याम्येषु दिवसेषु] पुनर्यथा मद्रपुरीं 
प्रयास्यसि तदा अवद्यं मत्स्वसुरगृहमपि गत्वा तत्रास्माकं कृते मलायातः समागतानि वस्तूनि 
गृहीत्वा आनीयन्ताम्‌। 

नूतनो देशः भाषा च अदातो नूत्ना। यत्र स्थाने त्वमति तत्रत्यजनानां प्रकृतिविषये 
लोकवार्ता अन्यादृकी प्रचलति। (यचपि मन्मनसि ईदृरीषु वार्तासु नास्ति विस्वासलवोऽपि।) अत 
एव सर्वत्र अप्रमादा भव। 

अन्येऽपि यदि केचित्‌ तव प्रदाः स्युः उत्तरसाकाङ्गाः ते परस्तात्‌ समाधास्यन्ते अथवा 
सम्मुखमेव प्रस्तोष्यन्ते। मत्तः उत्तरं अप्रतीक्षमाणा त्वं यथायथं पत्राणि प्रषयन्ती भव। इति 


तव कार्यस्य शिवं शीघ्रसमापिं च प्रार्थयमानः 
वि. वेडटाचलम्‌ 
98 
र ॐ 
प्रेषकः ~ आचार्यविद्धटाचलम्‌, बडवानीनगसम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, मलाडनगरम्‌ 
तिथिः ~ 24.1.1967 . 
स्वस्ति। वेङ्खटाचलो यथा] 


त्वत्तो नाधिगतमिति विचिन्त्य मनो मे जातचिन्तं साम्प्रतम्‌। अचिरादेव पत्रं संप्रेष्य 
वीतचिन्तं कुर मद्रपुरीतः त्वया दीपावल्यभिनान्तहितं पत्रं यत्‌ प्रेषितं तत्तावत्‌ मासात्‌ परं 
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हस्तमायातम्‌। तदनन्तरं त्वद्वृत्तान्तानभिज्ञतया केन स्थानसकेतेन पत्रं तुभ्यं प्रेषयेयमिति 
अजानानः एतावन्तं कालं नैभृत्यमवालम्बे। मध्ये त्वत्सतीर्थ्याया नन्दकुमार्याः सकाशाद्‌ वार्ता 
अधिगता यत्‌ त्वं प्रायशो मासमेकं 'वङ्गलूर' नगरे तद्बन्धुगेहे अवात्सीतिति। 

पूर्व दीर्धदीर्घाणि पत्राणि प्रेषितवत्यास्ते साम्प्रतं किं जातं येनाक्षरमात्रमपि न विसृजसि? 
कीटदा ते कार्यजातं संप्रति? कदा वा दक्षिणदिक्‌तीर्धयात्रां समाप्य पुननिर्र्तिष्यसे? तेषु तेषु 
स्थानेषु तांस्ताननुमवान्‌ कार्यानुकूल्यं प्रातिकूल्यं वा, स्वानुसन्धानविषयसामग्रीलाभं वा अलाभं वा 
इत्यादि सर्वं सप्रपञ्चं वर्णयत्‌ पत्रमेकं शीघ्रमवदयं विसृज | 

त्वत्स्थानानभिज्ञतया पत्रमेतत्‌ त्वत्पितुर्नाम्ना प्रेषयामि, येन ते त्वत्स्थानं प्रति प्रेषणाय 
उचितं विधास्यन्ति मन्ये गुरुमिव मातपितरावपि न विस्मृतवत्यसि। उजयिन्यां मोगरेभवनस्थाः 
सर्वेऽपि त्वद्दर्शनलालसाः। त्वदगृहस्वामिनी (रावलमवनम्‌) च मन्ये किञ्चिदलन्तुषटेव येन त्वं 
गृहवेतनमपि न ददासि गृहं च वद्धं त्यक्त्वा अन्यत्र भ्रामयन्ती स्वस्थासि! 

तवानुसन्धानकर्मणः शीघ्रसाफल्यं श्रेयङ्च प्रार्थयानः - 


वि. वेङ्कटाचतम्‌ 
99 
ॐ> 
प्रेषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, बडवानीनगरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, मलाडनगरम्‌ 
तिथिः - 10-2-1967 
स्वस्ति। प्रियरिष्यामायुष्मतीमजितामाङीर्भिरभिनन्ावेदयति 


देवयोगप्राप्तकतिपयकालमात्र-वटवनीनिवासो वेद्कटाचलङर्मा यथा- 

आसादितं त्वदीयं द्राधिष्ठं पत्रं वातभिरभरितम्‌। मन्ये इतोऽपि दीर्धतरं पत्रं न 
लेखिष्यसीति, अत एव विच्रन्धं ्राधिष्ठः' निर्देशः कृतः। उदन्तजातं सर्वं॒विज्ञाय महतीं 
मुदमवाप्नवम्‌| यत्तु त्वया सर्वत्र जनानां स्नेहः सद्भावः समादरङ्च प्राप्तस्तत्तु युक्तरूपमेव| न तु तत्र 
किमप्युपनतमतर्कितपूर्वम्‌। विद्वान्‌ किल सर्वत्र पूज्यत एव। तत्र ज्लीजनसुलभसरससौकुमार्यस्यापि 
चेत्‌ सयोगस्तहिं कैमुतिकयायसिद्धमेव तत्‌| यदि त्वं प्राप्तानवसरान्‌ अमोधीकुर्वती प्रचनान्यपि 
द्वित्राणि अकसर््यस्तर्दिं शोभनतरमभविष्यत्‌। नेटृडाः अवसराः पुनः स्वयमुपस्थास्यन्ति। 

आस्तामिदम्‌। गतं नानुशोचन्ति पण्डिताः अग्रे चेदवसरानीटृशान्‌ प्राप्नुयास्तान्‌ 
मोघान्‌ मा कृथाः मध्ये कालट्यां पूर्णानद्यवगाहनस्य भृदङ्गगिरौ 
तङ्गभद्राभद्रतीरसमासादितङान्तिसुखस्य च यद्र्णनं त्वया विहितं तत्पठतो मम चेतति यद्यपि 
एकतो महानानन्दः सञ्जातस्तथापि स्वयं _ तदप्रािमहादुःखमपि क्षणमात्रं जागत्तिमेव। 
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सत्यमेतद्टष्टया त्वं धन्यासि। एतत्कार्यव्याजेन समासादितं त्वया तीर्थसेवनसौभाग्यं नानाविधम्‌ | न 
केवलं स्थावराणि तीर्थानि अवगाढानि परन्तु अयुलमदर्हानानां महतां तीर्थभूतानां जनानां 
श्ुभसंगतिः सदारिषश्च समासादिताः। | - 

यथा त्वया आदाङ्धितं दीर्घदीर्ध पत्रं पठितुं न स्यादवकाङा इति अत एव अपेक्षितं 
प्रल्यतामिति निर्दिषटमपि नैतत्तथा। प्राचार्यासनमधितिष्ठतैव मया पत्र प्राप्तम्‌। साधारणतया पत्राणि 
सायं षड्वादने गृहमागच्छन्ति पतन्तु त्वया द्विगुणमारं पत्रजातमारोप्य . .तदनुरूपा मुद्रा 
अनातेपयन्त्या साक्षात्‌ मद्हस्तं प्रापितं पत्रम्‌ सकलमनुवाचितं रसेन, सर्वमन्यत्‌ कार्यजातं 
परित्यज्य आदिङ्य च प्रतीहारिणं न कोऽप्यधुना प्रवेडानीय इति। अनन्तरं च गृहमागत्य पेचुः 
पुनरपि यथायथं सर्वमनुवाचितम्‌, दविर्बद्ं सुबद्धं भवतीति। 

यत्तु त्वया उजयिन्यां मद्गृहगमनविषये संकोचादिकमभिव्यञ्जितं, यश्च तत्सर्व 
पत्रमप्यारोपितं यया रीत्या च तद्विहितं, न तत्साधु चिन्तितं लिखितं वा। पूर्वतन एव पत्रे मदीये मया 
स्पष्टं तिखितमासीत्‌ यन्मोगरेभवनस्थाः सर्वेऽपि (अर्धतः अपत्यानि, भार्या च) त्वददर्शनसमुत्सुकाः 
सम्प्रति। असकृद्‌ वार्ताप्रसङ्गेन स्मटन्ति च त्वाम्‌। मम विषये तु नैव वक्तव्यम्‌| विकीर्णेषु 
पत्रपत्रिकादिषु यदा कदापि दृष्टं पातयामि तदा दृद्यते पदे पदे .......| तत्सर्वं विलोक्य कदाचित्‌ 
प्रमोदभारः, कदाचिच्च व्यथाभरः। कदा कथं कुतक्च वा समासादयिष्यामि पुनरीद्दां 
साहाय्यविधायिनम्‌ †....... (न जाने किमेतत्‌ सेत्स्यति न वेति। यदि सङ्कल्पो मदीयः शुद्धः स्यात्‌ 
तिं स भगवान्‌ अनुग्रहीष्यति। 

मद्वार्ताविषये जिज्ञासा त्वदीया सहजा स्वाभाविकी च। विस्तरावेदनं तु दुःशाकमिति 
परिदियते। विद्ववि्यालये रीडरपदे नियुक्तिस्तु समासादिता । नियुक्तिपत्रमासादितस्य मे मासद्वयं 
सम्प्रति। प्राध्यापकपदस्य कृतेऽहमासमभ्यर्थी। यद्यपि अन्यः कोऽपि तत्पदे तैरेतावन्तं कालं न 
नियोजितः, दत्तं च मद्यं वेतनं प्राध्यापकपदसमानं, तथापि सन्ति कतिपयानि इतराणि विषयजातानि 
यान्यन्तेण साम्प्रतमपि तैः सह पत्रव्यवहारः प्रचतति। अन्ततः शासकीयां सेवामेनां विहाय 
विक्वविद्यालयपदस्वीकारस्तु निङ्चप्रचः। कतिपयमासमात्रं व्यवधानं सम्भाव्यते तत्र। यदीङ्वरानुग्रहः 
स्याच्छीघ्रमपि सम्यत्स्यते। अत एव उजयिनीं मदविरहितां गत्वा किं करिष्यामीति वृथादुःखं मा 
कुर। प्राच्यविद्यापरषित्कार्य तु मन्मत्या सम्यगेव निर्वृत्तम्‌। मुम्बानगरे विद्यमानाः विद्वांसोऽपि 
पृच्छयन्ताम्‌। पटन्तु अध्यक्षीयभाषणं तदापि न पूरितम्‌, अ्ावधि तदर्धसमाप्तमेवास्ते। कदाचित्‌ 
त्वदहस्तेनैव तस्य॒ भाषणस्य इति इम्‌ भवत्विति स्यादीक्वरसङ्कल्यः। प्राचार्यकृत्यमपि 
सम्यगेवानुतिष्ठामि इति प्रतिभाति| करले छात्रकोलाहलादिभरिते काले एतत्कार्यमुपनतम्‌ 
एतद्विषयकविस्तरादिकं तु जिया श्रोत्रयोक्च विषयः न तु लेखन्याः नयनयोक्च। तव कृते 
यद्प्रन्ादिकं आनेयं तदर्थं यथाकालं प्रयतिष्ये। मम्बानगरे मन्मातापितरौ वियेते। ताववद्यमेव 
द्रटव्यौ। अत्र प्रमादं मा कुर्‌] अचिरादेव मत्पितृचरणानां चक्षुषः राल्यचिकित्सापि निर्वृत्ता तेषां 
स्थान सङ्केतस्तु इत्थम्‌........। सम्प्रति बरोडातः उजयिनीपर्यन्तं बसयानं प्रतिदिनं गच्छति। गत 
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26-01-1967 दिनात्‌ बरोडातः एतनगरपर्यन्तमपि बसयानं प्रवर्तितं वर्तत इति श्रूयते। शिष्ट 
त्वत्पत्रप्रा्तिसमनन्तरम्‌। 

पुनङ्च। अवद्यं यथासमीहितं गृहं गत्वा मातापितरौ श्रातंश्च आनन्दय। तत्राहमवदयं 
विघ्नकर्ता न बुभूषामि। तद्वदेव यदि अपरिहिरणीयं मन्यसे, यदि च रोचते तव पितरभ्यां तर्हि 
विवाहेऽपि वङ्गलूपुरे सनिधीयताम्‌। - 
इति त्वच्छेयः प्रार्थी 


वि. वेडटाचतम्‌ 
100 
ॐ 
प्रेषकः ~ आचार्यवेद्भटाचलम्‌, बडवानीनगरम्‌ ` 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, मलाडनगरम्‌ 


तिथिः - 27-2-1967 

स्वस्ति। प्रियरिष्यामजितां पिपूतमाधुरीभरिताभिराडीर्भिरमिनन्यावेदयति वेङ्कटाचलो 
यथा - 

त्वदीयं द्वितीयं पत्रमधिगतम्‌। परन्तु न तत्‌ इटिति प्रत्यत्तसिति, यतो हि स्मारणरूपस्य 
तस्य प्राप्तः पूर्वमेव त्वदीयस्य प्रथमपत्रस्य अपेक्षितमुत्तर प्रेषितमासीत्‌। त्वया निवेदितं भवान्‌ महयं 
समीचीनं पत्रमेकं तिखत्विति। न जाने कियन्तोषमावहत्‌ तत्पत्रं यन्मया प्रेपितम्‌। याद्डां त्वया 
अपेक्षितं तादृरामभून्न वेति। नाहं निर्णेतुमलम्‌। 

द्वितीये तु पत्रे त्वया पुनरपि अन्यदन्यत्‌ अन्यादृङामिव सर्वं मन्त्रितम्‌] याट्ङी राद्धा 
क्रियते न तस्याः कृतेऽस्ति कोऽप्यवकाङाः। सर्वेऽपि त्वां प्रति सद्भावनामेव निदधति। यत्तु 
मयाप्यसकृत्‌ खण्डिता, परषाक्षरेः खेदिता, आक्रोडौक्च दण्डिता रोदिता च, तत्र सर्वत्रापि मूलं त्बां 
प्रति द्वेषं वा रोषं वा यदि मन्यसे नैतत्‌ साधु न्याय्यं वा। न तत्‌ तथा सर्वथा। उजयिनीं गत्वापि 
मोगरेभवनं न जिगमिषसीति न वा तेभ्यः पतरप्रेषणं रोचयसे। इति च यत्‌ त्वया तिखितं नैतद .. 
विचारक्षमं लिखितम्‌। प्रशान्तं चिन्तय तावत्‌ स्वयमेव ततः स्वयमेव सत्यमवगमिष्यसि 
अवधारयिष्यसि च। साम्प्रतमपि पुनः पुनरहमेतदेव भणामि। यत्या ललिताये पत्रमवदयं प्रेषणीयम्‌] 
तथेव त्वत्सख्यै नन्दकुमार्यै अपि । आस्तां तावदिदम्‌। 

साम्प्रतमेषां सर्वेषां प्ररनानां यथाक्रममृत्तराणि देदि - 

-कुम्भघोणस्यास्य असाधारणप्रकृतेः पण्डितस्य सकारो आसादितस्य बृहच्छद्करविजयस्य 
प्रतिलिपि; किं त्वया कृता? नो चेत्‌ कस्य हेतोः? तत्र के नाम प्रत्यूहः समजनिषत? न नाम तिचितः 
स्यात्‌, किं वाचितः सम्पूर्णः प्रबन्धः? स ग्रन्थः कीटाः? तमन्तरेण त्वं किं मन्यसे? अन्ततस्तेन 
महाभागेन किं त्वया कलह एव कृतः? सर्वमेतत्‌ सविस्तरं तिख। कदाचित्‌ सप्ताहत्रयाभ्यन्तरे मया 
मद्रपुरी गन्तव्या भवेत्‌] यदि सुकरं स्यात्‌ तर्हिं काञ्चीपीठधीडाः साक्षात्कर्तव्या इत्यस्ति मनीषा। 
तेभ्यो निवेद्य यदि किचचित्‌ साधयितुं शक्येत ति प्रयतिष्ये 
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2- भोपालतः किमपि पत्रं (त्यननियुक्तिविषयकं) मया प्रातम्‌ आसीत्‌। तैरावेदितं यद्‌ भवद्भिः 
अजितायाः स्थानसङ्कतं प्रपूर्य स्वयमेव प्रेष्यताम्‌ त्वत्स्थानसङ्केतः तैरपि जिज्ञासितः । मया 
उभयमपि कृतम्‌। पेटलादस्थानसङ्केतेन तत्पत्रं प्रेषितम्‌। आङञासे त्वनिकटमायातं स्यात्‌ तत्‌| 
तैपेक्षितं विवरणादिकं प्रपूरय किं प्रतिप्रेषितं तेभ्यः अथवा न † म 
3- मद्रपर्या किं जं.राधवमहामागाः मितिताः ? यदि मितितास्तर्हिं तेषां त्वत्कार्यमन्तरेण 
किममिमतम्‌? अथवा जातपक्षपातया तेषां दईनिमेव न व्यधायि त्वया} तथा चेत्‌ नैतत्‌ साधु 
कृतम्‌| सत्यम्‌ असुलमदर्शनास्ताद्दाः विद्वांसः इ न 
4- अस्मदगहभिरस्मिन्‌ विषये सम्बदधेषु विषयेषु द्रविडभाषया यद्ठि (मृद्रितं) तत्सर्व 
कृत्स्नशः समासादितं किम्‌? नो चेत्‌ कथ्यतां यदासादितम्‌। तत्रापि अनासादितानां लाभाय 
प्रयतिष्ये। 
5- मदीयस्य पत्रस्य एतावता कालेनापि कुतः प्रत्युत्तरं न प्रेषितवत्यसि ? किं दूरावस्थानसङ्कल्पः 
पत्रोत्तख्ानमप्यवर्णद्धि? || 

साम्प्रतमितो गतं वृत्तान्तजातमपि किंचित्‌ शृणु] 
1- त्वदीया - ज्येष्ठस्वसा श्रीमती नाडकर्णीं सम्प्रति डक्टरपदभूषिता सम्जाता। अचिरनिर्वत् 
निरुूददानमहोत्सवे समासादितं तया तत्‌] तस्याः प्रबन्धस्य परीक्षकयोरन्यतमैर्बलदेवोपाध्यायैः 
प्ररासितः प्रबन्धस्तस्याः। एषा प्रथमा श्युभवार्ता। जानीषे एव त्वं यन्मयापि अस्याः प्रबन्धविषये 
सुदृढा मतिर्न धारितेति। | 
2- यन्या वार्ताः शुश्रूषसे तहिं सार्धमनुप्रेषितमाङ्गलमयं पत्रमनुवाचय। तत्र सूत्ररूपेण सर्व प्रस्तुतं 
वर्तते। भाष्यं तु भाष्यमेव न तु लेख्यम्‌] 
3- अ्यारवाचनालये उपलभ्यमानस्य हस्ततिखितग्रन्थस्य होस्येटस्थाने उपलम्यमानस्य 
मद्रितग्रन्थस्य च कृते यन्मया कर्तव्यं तदरोषितम्‌। तद्विषये यत्यतरदरयं प्रेषितं तयोः प्रतितिपी अपि 
अनुप्रेष्येते। तत एवावगन्तव्यं तत्‌ 
4- ततः पूर्वमपि वागणसेयविङ्ववि्यालये समुपलब्धस्य हस्ततिखितग्रन्स्य प्रतिलम्भनायापि 
बहुधा प्रयतितम्‌। परन्तु न तत्र सिद्धिः समासादिता, यद्यपि हस्तगतप्राया सा समलक्ष्यत। 
विस्तरस्त्वेतद्विषयकः परस्मात्सम्मुखमावेदयते। 
5- अधुना दूरगङ्गोऽपि सनिहितनर्मदोऽहं नर्मदावगाहनेन स्मरणेन चात्मानं पावयितुं प्रयतमानो 
वरते। जानास्येव त्वं वयं मूलतो नारमदेया ब्राह्मणाः, कदाचित्‌ यवनाक्रोडभीता इतः स्वधर्मक्षणाय 
(स्वरीरक्षणाय)? पलायिता विन्ध्यस्य दक्षिणां दिकाम्‌। को वा जानातु, किमस्मिनेव स्थाने 
मत्पर्वकुलीयाः न्यवसन्न वेति! 
6- मम मातुलपुत्रयाः कुमार्याः शकुन्तलाया विवाहमङ्गलं भाविनि मार्चमासद्वाविंडो दिने भविष्यति 
मद्रपुयमिव। 


अधुना मुम्बानगरेऽन्यत्र वा यत्ते कर्तव्यमवजोषितं तद्‌ विशरणु। श्रुत्वा च सम्यगवधारय। 
अवधार्य च सावधानमनुतिष्ठ 


1- भाएतीयविद्याभवनप्रवर्तकमूलपुर्षाः ड.के.एममुन्दीमहाभागाः अवद्यं द्रष्टव्याः परिचेतव्याङ्च 
स्वात्मानं स्वकार्य चाधिकरत्य। काले सर्वं फलिष्यति। अत्र विषये केनापि स्वकलितेन देतुना 
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ओदासीन्यं मा अवलम्िष्ठा स्वानुसन्धानकर्मणि तदपेक्षितसाधनलम्भने चापि तेषां साहाय्यं 
प्रार्थयस्व। 
2- स्वगुरोः कर्मकरणे भृषं सन्तुष्यसि, तेन चात्मानं कृतार्था भावयसीति नैव न जाने। तेन तस्य 
तपस्विनः कृतेऽपि द्वयमधोनिदिषट कार्य साधय। (क) एरियाटिसोसायटीसंस्थायाः पत्रिकायां मा 
किं वर्षद्रयात्‌ प्राक्‌ मदीयो लेखो मातुपश्चकविषयकः प्रकारितः। तत्र च प्रमादात्‌ तैः के. वेद्कटाचलम्‌ 
इति लेखकनाम निर्दिष्टम्‌] परस्तात्‌ संदोधनप्रकाङानार्थं पत्रिकाद्कस्य पुनर्मुद्रणानां (पप्रिन्टस) च 
कृते बहुधा बहुरो निवेदिता अपि तैः तुष्णीभावः एवावलम्बितः। जातनिर्वेदेन च मया परित्यक्तं 
साम्प्रतं यदि ते क्षमं तर्हिं सर्वमेतत्‌ साधय। एताद्दो कर्मणि तु सत्यं कुडालासि (ख) 
भारतीयविद्याभवनतो निर्गच्छति प्रतिपक्षं पत्रिकेका आङ््लभाषामयी भवन्स्‌ जर्नल इति। अस्याः 
पत्रिकायाः अङ्कद्रयं मया अपक्ष्यते(1) जुलाई 3 दिनाड्कितं यत्र शृद्गगिस्जिगदगुरोः सुन्दरं चित्र 
मुखपृष्टेऽस्ति। (2) नवम्बरमासस्य 6 दिनाड्कितम्‌ अथवा 20 दिनाङ्कितम्‌ यत्र भगवतो महाकालस्य 
चित्रं (हिल्पिनिर्मितम्‌) अन्तःप्रकारितम्‌। यदि दाक्यते तर्हि द्वयमिदं च क्रीत्वा अनेयम्‌। 
पत्रमेतदतिदीर्घं संजातम्‌। तथापि द्यमन्यद्‌ तेखनीयमवरिष्यते। 
1- भृद्गगिसििटस्थानां शङ्करविजयानामुपलग्ध्यर्थं त्वया सम्प्रति किमपि न क्रियताम्‌। 
2- अन्तरकरमहाडयस्य त्वया उचितं प्रतिविहितं स्वस्थाने स्थापितङ्चायमिति वार्ता तव 
गुरोः कर्णयोः कीदरीममृतधारां प्रावाहायदिति वर्णयितुं न सुकम्‌। 
पत्रप्राप्तिसमनन्तरपेव प्रत्युत्तरं (कामं तल्लघु भवेत्‌) अवद्यं प्रेषय। सन्तु ते सर्वत्र हिवाः 
पन्थानः] अस्तु च जयः सर्वत्र 


-इति प्रार्थयमानो 
वि. वेड्टाचलम्‌ 
101 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, बडवानीनगसम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 


तिथिः - 11-03-1967 
स्वस्ति। आयुष्मतीमजितां प्रियरिष्यामारीर्भिरभिनन्यावेदयति त्वच्छिवानुध्यानपरो 
वेङ्कटाचलो यथा- 
1- पत्रं त्वदीय प्राप्तं यस्मिस्त्वया मनिर्दशानुसारमुजयिनीगमनं स्वीकृतम्‌। तदनुसारं च 
- पत्नी निवेदिता। त्वयापि गमनात्‌ पूर्वमेकमपि पत्रं प्रेष्यते चेच्छोभनं स्यात्‌| मन्ये 
एतावतापि त्वया नैतत्‌ कृतं स्यात्‌| 
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2- त्वद्गृहस्वामिनस्त्वदनागमनमन्तरेण भृशं जातचिन्ता इति प्रतिभाति। श्रुतं मया यत्‌ ते 
असकृदस्मदगृहे त्वत्स्यानविषये प्रस्नः कृताः। इदं च कथितं यत्‌ त्वया सुदीर्धं कालं 
गृहवेतनं न दत्तमिति। मन्ये गमनात्‌ पूर्व तेभ्योऽपि पत्रमेकं विसुज। 

3-` त्वत्प्रस्थानात्‌ प्रागेव मया उजयिनी प्रापणीयेति या प्रार्थना तावकी न सा शक्यसम्भवा। 
अहं तावत्‌ 17 दिन एव तत्र प्रां पारयिष्यामि। तस्यामेव रात्रौ गन्तव्यं स्यात्‌ भोपालं 
प्रति यत्रावद्यानुष्टेयं कर्म कृत्स्नमेकं दिनं मां व्यापारयिष्यति। 

4- पूर्वस्मिन्‌ पत्रे रौष्प्रवाद्‌ अनवधानाच्च पत्रस्यैकस्य प्रतितिपिः नैव प्रेषिता। मन्येऽधुना 
तत्‌ सम्मुख एव तुभ्यं दातुं शक्यते। 

5 यच्च त्वया छायैका प्राचार्यत्वसाक्षात्काराभिलाषिण्या अपेक्षिता देवयोगात्‌ ताद्रदां 
चित्रमेकं सनद्धम्‌। तदपि मन्ये प्रत्यक्षत एव द्रष्टं नेतुं च राक्यते। 
सन्ेष्टव्याः प्रणामास्त्वत्पत्रोः शुभसंकल्पाश्च वत्सानाम्‌। शिष्टं सम्मुखे। 
मन्ये मया पूर्वस्मिन्नेव पत्रे तिखितं त्वया अस्मदगृहं प्रत्येव साक्षाद्‌ गम्यताम्‌। आवयोः 

प्रत्यागमनानन्तरं त्वया न चिन्तयितुं शक्यते। 
५.६५ इति 

वि. वेङ्टाचलम्‌ 
102 : 
ॐ 


षकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 
तिथिः - 06-10-1967 


स्वस्ति। आयुष्मतीमजितां वात्सल्यसिक्ताभिरादीर्भिरभिनन्यावेदयति वेद्खटाचलो यथा- 


यातेऽपि बहुतिथे काले, स्थितास्वप्यवस्यावेदनीयासु वार्तासु, त्वद्वृततान्तजिज्ञासुं मां 
जानत्यामपि त्वयि, त्वया तावदेताबन्तं कालं न कुडालवार्ता प्रेषिता, न वा स्वकार्यप्रगतिर्विज्ञापितेति 
ईषचचित्रप्रतिमाति। पतप्रषणालस्ये तु त्वं स्वगुसमनुकरोषि पूर्णत इति नैव न जाने। तथापि तु तथा 
महानतिक्रान्तः कालो येनान्यदन्यचचिन्तयति स्नेहनिघ्नं पापदाङ्धि मनः। 

जानाम्येव सम्यक्‌ प्रकृतिं तावकीनां यद्‌, यदा मौनमवलम्बसे तदा 
काष्टमौनादिव्रतधारिणो मनितल्लजानप्यतिक्रम्य तिष्ठसि, लिखसि च चेदीर्धदीर्थं॑ते पत्र 
तद्कादाहव्यग्र हनूमल्ला्गूलमपि त्रीडास्यदं विदधाति। (अपि नाम - ते गवेषणप्रबन्धस्यापि 
स्थितिरीद्री स्यात्‌|) अत एवाहमारासेऽधुना यैव त्वमेतावन्तं कालं ल्थिटनैमृत्यमवालम्बथाः सैव 
त्वं साम्प्रतं भूयिष्ठं पत्रमयीं ब्दवृष्टि खक्ष्यसीति। य एव खलु मेघः ग्रीष्मे शुष्को नीरसङ्चावतिष्ठते, 
सनप्यसन्निव च प्रतिभाति, स एव खलु वर्षासु प्रकामं रसवर्षी भवति। 
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मा कि विंडत्यहोभ्यः प्रागेव तव कृते पद्यमयं पत्रमेक कल्पितमासीत्‌ “बस्‌” यानेन 
ग्वालियरतः संचरमाणेन मया। परन्तु वृत्तपत्रिकायां क्वापि कोणे सामितिखितं तत्‌ संप्रत्य 
पुनरावर्तनाय गतं तपस्विनः कस्यचिद्‌ व्यर्थपत्नक्रयविक्रयाजीवस्य हस्तम्‌| केवलं तत्रत्यमन्तिमं पद्य 
स्मृतिरूढ संप्रति। तेनैव च सन्तोष्टव्यं त्वया- 
““स्‌”* याने स्तन्धसवद्भो हस्तपादजडीकृतः। 
अन्यत्‌ कर्तुंमनीडशोऽहं प्पत्रमकल्पयम्‌॥। 
इति 
त्वद्रवेषणकर्मणः शीप्रोच्छयाकाङ्खी 
वि. वेद्धटाचलम्‌ 
103 
ॐ 
प्रषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, भोपालनगरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगरम्‌ 
तिथिः - 06-04-1968 
स्वस्ति| आयुष्मतीमजितामाङीर्भिरभिनन्च निवेदयति वेङ्कटाचलो यथा। 
इह रिक्षाविभागतो विज्ञातं पूर्वेद्युः यत्ते नाम लोकसेवायोगेन स्वीकृतमिति, स्वीकृतानां 
चतुर्दङानाम्नां मध्ये चतुर्दङास्थानमेव त्वया प्राप्तमिति च । जानाम्येवेतत्‌ यदेतत्पुनस्तवापि 
हर्षस्थानं भविष्यति यत्‌ आयुष्मता यजवन्त उद्विरेणापि परीक्षणे विजयः प्राप्त, आत्मीकृतं च तृतीयं 
स्थानं तत्रेति। 
साम्प्रतमेत्विज्ञायते यत्‌ स्वीकृतानां प्राधमिकानां नियुक्तिविषयकम्‌ आधिकाक्कि 
कार्यमपि प्रारब्धमेव। जुलाईमासत एव यथेमे तत्तत्स्थानेषु स्वं स्वं पदमधितिष्ठयुस्तथा व्यवस्था 
कख््यित इति श्रूयते। 
अवशिष्टयो्रयोर्नियुक्तिः अक्टोबरमासे भविष्यतीति कथयन्ति। 
इमं सर्वं॒वृत्तान्तमावेच डा. सुमनोमहोदयाः प्रर्थ्यन्तां यत्ते अत्र शिक्षासचिवान्‌ 
दूरभाषणेन तथा प्रार्थयन्तां यथा अन्त्ययोर््रयोरपि नियुक्तिविषयकं कार्यजातं साम्प्रतमेव 
प्राथमिकानां ` द्वादशानां नियुक्तिकार्येण सदैव क्रियतामिति। ययेतद्विषये स्वयमेव ड. 
सुमनोमहोदयाना प्रार्थनमाप्राप्तकालं मन्यसे तहिं तावत्‌ प्रतीक्षस्व यावत्ते गुरुः पुनल्जयिनीं प्राप्स्यति। 
अैवेतद्विषयावेदकं पत्रमद्विरस्यापि प्रेषयामि। 
रिष्टं सम्मुखे। सन्तु श्युभारिषः। भगवान्‌ महाकातेडः विदधातु सर्वं भद्र ते। 
इति प्रार्थयते 
वि. वेङ्टाचलम्‌ ` 
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प्रेषकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, पेटलादनगपम्‌ 
तिथिः - 20-05-1970 

स्वस्ति। प्रियरिष्यामजितामाशीर्भिरभिनन्यावेदयति वेद्कटाचलो यथा- 

पर्दे आयुष्मतो निर्भयस्य परीक्षाफलं प्रकटीकृतम्‌। तत्र चायुष्मता प्रथमश्रेण्या 
परीक्षा समुततीर्णेति सत्यमभिनन्दनीयोऽयम्‌। अस्मदीयं चाभिनन्दनशतं तदभ्यां प्रापयतु भवती। 

अवेयन्तां च प्रणामाः मातरपितरयोः। 

इति 
वि. वेङ्टाचलम्‌ 
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ॐ 
परषकः `- आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, शाजापुरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः ~= 20-12-1972 
स्वस्ति। प्रियरिष्यामजितां वात्सल्यसिक्ताभिरारीर्भिरभिनन्यावेदयति समुज््ितगुर- 
कार्योऽपि गुरुपदभाक्‌ वेङ्टाचलशार्मा यथा- 
त्वदीयं सुरगीर्निबद्धं पत्रं समवाप्य महतीं मुदमवापम्‌। कामये च त्वमित्थमेव निस्तन्द्रा 
सुरभारतीसाधने समर्पितहदया कणदाः कणो भारतीसारं संचिन्वती समासादय वैदुष्याः समुच्छतं 
किमपि पदं येनाहं वार्धके स्वं सान्त्वयितुं शक्नुयां यद्‌ एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना! 
वासितं तद्वनं सर्वम्‌ इति सुभाषितोक्तनीत्या एकपात्रनिहितयापि नाम विद्यया आत्मनीना 
गीर्वाणसरस्वती अडोचनीया समजनीति। किन्तु मा नाम जातु मतिं धारय यदीदृशं समुच्छतं पदं 
मनोरथमात्रलम्यमिति। आह स्म किल आङ्लसाहित्ये विख्यातः ड. जेन्सननामा विन्ुधोत्तसः 
प्रतिभानं किल एकोनङतांशतः श्रमस्वेदनिष्यन्दं केवलं एकरतांदामात्रया पूर्वपुण्यप्राप्तसंस्कासबलं 
चावलम्बते। न दीद्दानि चिरसत्यानि अन्यथयितुमीष्टे विधातापि स्वयमिति स्थिरविवेका 
प्रलोभनकारणानीतराणि जन्मरात्रूनिव द्विषन्ती धारय रिक्षकोचितं वियात्रतं येन भूतलावतरणं मोघं 
न भविष्यति 
आस्तामिदं परोपदेशपाण्डित्यम्‌। कदा कदाचित्तु जिहिम्येव आत्मानं प्रति 
बिद्राव्यसनसत्संकलय निसर्गविशुद्धिपूते बाल्ये अक्षय्योत्साहविभूतिमहिते यौवनोपक्रमे च धृतं 
प्रथम्‌ कृतां कथां प्रमत्त इव विस्मृत्य ति्न्तम्‌। सर्वस्य संस्कृतलोकस्य मूर पदमप्यासितुं कृताः 
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संकल्पाः क्व गता इत्यपि नवेमि। साम्प्रतं तु यः कर्चित्‌ प्राकृत इव लोकयात्रां निर्बहामि। 
काङ्कितसकलामीष्टसिद्धििं महतः पुण्यराशेः फलमिति न खलु नावैमि। जात एव यदधुनापि यत्‌ 
किञ्चिदपि अवरिष्यते पूर्वं सपप्विाहस्यापि उत्साहस्रोतसो बिन्दुमात्रं तदपि पूर्वपुण्यफलमेव। 
अदात्रत्यमहावि्यालयस्य स्नेहसम्मेलनोद्घाटनविधिं निर्वर्तयितुं समाहूतः प्रापतेषद्विश्रमः 
संचितपत्राणामुत्तरलेखनेन संचितकर्मणां ज्ञानेनेव क्षयं विधातुं बद्धपर्किरोऽस्मि। 

स्वः सायमितः सलतितोऽहमुजयिनीं प्रतिष्टासे। तत्र 24-12-72 दिने पूर्वच्छात्राणां 
सशिक्षकाणां च आमन्त्रणोपक्रमो भविष्यति। पक्चाद्‌ 25-12-72 दिने यथाराक्ति प्रयतिष्ये 
तावकीनमवरिष्ट कार्य पूरयितुम्‌। तत्‌ त्वं 24-12-72 दिने प्रातः आगत्य समयादिकं निर्धारयस्व। 

दिष्टो वृत्तान्तस्तु सम्मुख एव शोभनतरः सुलभतरङ्च | 

इति 
वि. वेडटाचतम्‌ 
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परषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, शाजापुरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः - 16-02-1973 

स्वस्ति| इवः मध्याहतः मध्यप्रदेशशासनसाहित्यपस्षिदः अधिवेङानं भविष्यति 
जानास्येव त्वं यदयज्जनोऽस्यां परिषदि सदस्यत्वेन रेषमः एव नियोजित इति। एततप्रसङ्ेन 
भोपालनगरमागमिष्यामि। प्रस्थातव्यं चावश्यमेव सायं, येन पेचुः उजयिनीं प्राप्य ततः 
वल्लमनगरस्य विश्वविद्यालये व्याख्यानत्रय-दानार्थं प्रस्थातुं शाक्नुयाम्‌। यदि उाक्यसम्भवं त्वामपि 
द्रष्ट प्रयतिष्ये। नो चेन्माऽन्यथा मंस्थाः 

तव लेखनकर्म कियत्‌ अग्रे गत इति नैतावन्तं कालं निवेदितवतीति चिद्ये तिष्ठत्येव 
जिज्ञासा बलवती। अवस्यमावेदय। । 

जबलपुरविद्वविद्यालये राजरोखरगोष्ट्यां सन्न्यधाम्‌। कु. देवकी तत्र दृष्टा। कदाचित्तया 
तत्रत्यो वृत्तान्तः आवेदितः स्यात्‌] 





त्वदम्युदयाकाह्गी 
वि. वेङ्कटाचलम्‌ 
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परषकः - आचार्यविद्कटाचलम्‌, वाराणसी 
प्रापिका - कुमारी अजिता त्रिवेदी, उजयिनी 


तिथिः - 06-07-1988 
स्वस्ति| वाराणसीतो विलिखति वेङ्खटाचलः सस्नेहल्ुभाशंसमवन्तीवास्तव्याया 
अजिताय पूर्वहिष्यायै यथा- 


्रत्नोरायुष्मतोरभयनिर्भययोः विवाहमङ्गलमनुसमायोजितायाः सजग्धिसपीतिगो्ठया 
निमन्रणपत्रमिह तदा प्रापद्यदावामितो मद्रनगरीं गतावास्व। ततो यदा 4.7.88 दिने न्यवर्तिष्वहि तदेव 
तद्राक्षम्‌| ततो मङ्गलत्रयवार्ता समधिगता ्रात्रोर्विवाह इति द्रयं नूतनगृहस्वामित्वमिति तृतीयश्च। स 
भगवान्‌ महाकालो वा विद्वनाथो वा सर्वेभ्यो भवद्भ्यः श्रेय्रेयःपरम्परास्तनोतु इति प्ार्थये। 

मत्सुहृत्प्रवराः श्रीकानिटकरशाचिण इह कश्चनकालं स्थित्वा प्रतिष्ठासवः। तन्मुखेन 
पत्प्रेषणस्य प्रधानमेकमेवोदेश्यं यद्भवत्याः सविधे श्रीराङ्करभगवत्पादजीवनसम्बद्धा यावती 
र्वसच्चिता सामग्री विते तां सर्वामप्यहं कामये द्रष्टु, यतोऽहं नियोजितोऽस्मि साहित्याकादम्या 
श्रीराद्भराचार्यविषयकं लघुपुस्तकं प्रणेतुम्‌। शिष्ट श्रीशास्िणोऽभमिधास्यन्ति। 

पित्रचरणानां स्वर्गमनवार्ता श्रुत्वा पत्रमेकं प्रेषितमासीद्‌ बालकृष्णस्यप्युष्मतो मुखेन। 
विक्वसिमि . तत्प्राप्तं स्यादिति। एवमेव मदीयषष्न्दपूत्यमिन््रणमपि प्रेषितमासीत्‌| तदपि 
स्यात्सम्प्राप्तमिति विक्वतिमि। | ५ 

यथावकाडां पत्रोत्तर प्रेष्यताम्‌। आरासे अन्यत्‌ सर्वं कुरालमिति। 


भवत्यभ्युदयेच्छुः 
वि. वेङ्कटाचतम्‌ 
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प्रेषकः - आचार्यवेद्टाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकाः - सस्कृतविभागीयसदस्याः 
तिथिः - 28-12-1967 
नववर्षोपहारः 


कि धरमाचरणाद्भवेजनिमतां कि सर्वसंबोधनम्‌ लोकस्तिष्ठति केन का प्रकृतिरित्याचक्ष्व विद्नपाम्‌। 
तूनं चेजलजं कथन्ननु मवेत्‌ सर्वोत्तं वा पदः प्रां ध्येयमिंहैव किं सुमतिभिः शम्भोः पदान्जद्वयम्‌॥ 
वि. वेद्टाचलम्‌ 


पदे क्रमानुगाः 
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प्रदनविरोषाः 
1- किं धर्माचरणात्‌ भवेत्‌ जनिमताम्‌ ? 
2- किं सर्वसम्बोधनम्‌ ? 
3- लोकः तिष्ठति केन ? 


4- का प्रकृतिः इति आचस्व विद्रन्‌ अपाम्‌ ? 
5- लूनम्‌ (ल्‌ +अनम्‌) चेत्‌ जलजं कथं ननु भवेत्‌? 
6- प्रां ध्येयम्‌ इहैव किं सुमतिभिः ? 
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प्रषकः - आचार्यवेट्कटाचलम्‌,उजयिनी 
प्रापकः - दिवरामसिंहः, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः - 17.09.1970 
` स्वस्ति| आयुष्मन्तं दिवरामसिंहं 
वे टाचलोऽवन्तिकातः। 


सह प्रेष्यमाणं पत्रं भोपालतः अयैव प्राप्तम्‌। अन्तः कदाचित्‌ ताद्दां किमपि वार्ताजातं स्याद्‌ 
यद्विषयेऽपेक्षितं चेत्‌ तन्त्रीसन्देशादिना भवानाकारणीयो भवेदिति मत्वा उद्घाटितं तद्‌| मन्य इदं 


सामान्यरूपमेव। 


अत एव पत्रेणानेन प्रेष्यते। प्राप्िरावेचताम्‌। पूर्वप्रिषितं पत्रमपि कार्यालयीयं समधिगत 


स्यात्‌| मन्ये भवान्‌ कुंडली सहकु्रम्बः 
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प्रेषकः - हिवरामसिहः, भोपालनगरम्‌ 


प्रापकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 


तिथिः ~ 21.9.1970 


शुभारीर्भिरभिनन्य आवेदयति 


उत्तराडाः 
ङम्‌ 
भोः 
पदा 
अप्‌ 
जद्रयम्‌ 
ङाम्भोः पदाब्जद्वयम्‌ 





भवत्च्छः 


वि. वेद्टाचतम्‌ 


स्वस्ति श्रीमदाचार्यवर्यचरणौ सादरं सविनयं च भूः प्रणम्य शिवरामसिहो निवेदयति 
यत्‌ अत्र कुदालं तत्रास्तु शम्‌ श्रीमतां कृपापतरदरयं वर्तमानमासस्य षोड्ासप्तद्ादिनाड्ितं सदेव 


समधिगतम्‌। तदर्थमनुगहीतोऽस्मि, भूयासो धन्यवादाश्च। 


पूर्वनिर्णयानुसरिण मया अगस्तमासे उजयिनीमागन्तव्यमासीत्‌ तदेव ग्रीकनाटकादीनि 
पुस्तकानि समर्पणीयानि आसन्‌ किन्तु कैर्चित्‌ कारणैरुजयिनीं गन्तुमशक्नुवता मया तानि 
पुस्तकानि श्रीभादद्राजमहोदयेन प्रषितानि। तद्धृष्टतायै क्षन्तव्यो जनोऽयम्‌। मयैव गन्तव्यमासीत्‌ 
इति जाननपि मुहुर्मुहुः श्रीमद्दरशानार्थं गन्तुं विचारयन्नपि इच्छनपि च परिस्थितिवङात्‌ पुनः 
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पुनरनिर्णयदोलायां दोलायमानोऽच्यावधि पुण्यचरणारविन्ददर्शनलामाद्‌ भूयसः कालाद्‌ 
वञ्चितोऽस्मीति परमं खिदये। 

अनुसन्धानसम्बन्धि अध्ययनमतिमन्यरगत्या चततीति निवेदयन्‌ लजे। गतेषु दिवसेषु 
मनो चिन्ताग्रस्तमासीत्‌। अतः केवलम्‌ अभिज्ञानशाकुन्तलोत्तररामचस्तियोरेवाध्ययनं कर्तुमपारयम्‌| 
1€ &7६3|८ ॥116>†€ा 2710 1७ 0131712 .इतिग्रन्थात्‌ 6110115 आदीनि प्रतितिखितानि 
तिख्यन्ते च| असस्तुनाद्यशाञ्मपि प्रारभ्यते। विजयादङामीदीपावलीनाम्नि अवकाडो श्रीमतां 
सेवायामहम्‌ उपस्थास्यामि, तदा किश्चित्सम्यगध्ययनं मविष्यतीति विभावयामि। 

दिप्टीकलेक्टरपदस्य नियुक्तिविषये अद्यावधि तु शासनेन कोऽपि आदेङाः सन्देडो वा न 
प्रषितो मम सकारो] यदि किंश्चित्‌ आगमिष्यति तर्हिं श्रीमतां सेवायामेव प्रथममागमिष्यति-तदद्रारेव 
प्राप्स्यति जनमेनम्‌। | 

मया श्रुतमासीत्‌ यत्‌ एकस्माद्‌ वर्षादनन्तरं लोकसेवायोगस्य निर्वाचितप्रत्यारिनां सूचिः 
निरस्ता भवतीति अतो निरस्तीकरणं पदिाद्क्य अहं पख्यसचिवश्रीमद्रमाप्रसननायकमहोदयेभ्य 
18/08/1970 तमे दिनाङ्के एकं प्रर्थनापत्र प्रेषितवान्‌ यस्मिन्‌ निवेदितमासीन्‌ मया यत्‌ दङामासाः 
व्यतीताः परं नाद्यावधि शासनेन, कोऽपि उपर्यक्तविषये आदेशः प्रेषितः। सन्दिग्धावस्थायामहं 
निजभविष्यत्कार्यक्रमं सम्यक्‌ साधयितुं न पारयामि। अतः कृपया सूचनीयं कियदवधि अहं प्रतीक्षे 
इति। तस्य पत्रस्य अभिस्वीकृतिः मासान्तर प्राप्ता या श्रीमद्भिः दृष्ट्वैव प्रेषिता च मां प्रति। न जाने 
कियत्पर्यन्तं सर्वकार उत्तरम्‌ आदेशं दास्यतीति। यथार्थस्थिति ज्ञातुं गतेषु दिवसेषु अहं भोपालं 
गन्तुमैच्छ परन्तु भीरुतावञात्‌ शासनस्य उपेक्षापूर्णव्यवहारतङ्च न गतोऽहम्‌। अयं द्वादङमासो 
वर्तते। यदि यथैव श्रुतं तथैव तिं निर्वाचनसूचिः मासान्तं निरस्ता भविष्यति वर्षपूर्णत्वात्‌ इति 
महीयसी चिन्ता आसीत्‌। अस्मिन्‌ विषये श्रीजयनारायणशार्मा तु सर्वदेव अर्थवादम्‌ आशावादं च 
तिखति यत्‌ अस्मिन्‌ मासे आदेका आगमिष्यति, अस्मिन्निति श्रीप्रेमनारायणगर्गः मयैव सह 
निर्वाचितः लिखति यत्‌ साम्प्रतं न र्क्तिषदानि यतः.शासनेन सेवानिवृत्तिं ्रप्स्यतां डप्टीकलेव्टराणां 
सेवावधिः वर्धापिता| अतः नावसरो अस्मादृशानां नूतननिर्वाचितानां जनानाम्‌। काऽपि वैधानिकी 
क्रिया निर्वाचितः सर्वेः मितित्वा विधैयेति। अन्यः प्रकटयति यत्‌ आर्थिक-उदेर्यतः शासनं सम्प्रति 
नवनियुक्तिरनं करिष्यतीति। अपरो विद्वस्तः कथयति यत्‌ इदं प्रकरणं मुख्यमन्ति-महोदयाधीनमस्ति। 
अतः अधुना ते यदा इच्छन्ति तदा करिष्यन्तीति इत्थं मुखे मुखे नवीनाः वार्ताः ्रूयन्ते। उज्नयिनीतः 
निर्वाचिताः ये प्रत्याहिनः ते निर्चितरूपेण कथयेयुः सम्प्रति मम इयमपि एका निरर्थिकी 
चिन्तैवास्ति। योऽपि अध्ययनप्र्यूह एव विदयते।पूर्वपत्रस्य अभिस्वीकृतिं प्राप्य पुनर्मया परार्थनापत्रं 
भोपाल प्रेषितं परन्तु अधुना अवरसचिवश्रीयुत्ी.जी.ए.अय्यरमहोदयेभ्यः परेषितम्‌। कदाचित्‌ ते 
वस्तुस्थिति प्रकटयेयुः। ते उत्तरं दास्यन्ति चेत्‌ तिं तत्‌ श्रीमतां सकाडमेव आगामिष्यति। 
एतादृशानि पत्राणि कृपया श्रीमद्भिः उद्घाटितव्यानि आवङ्यकानि भवेयुस्तर्हि प्रेषणीयानि नो चैत्‌ 
यदाहमागमिष्यामि तदा तानि द्रक्ष्यामि। 

जानेऽहं यत्‌ इदमनावक्यकम्‌ अतिरि कष्टं बहुतकार्यव्यस्तानां श्रीमतां तथापि 
तत्रभवन्तः सदिष्यन्ते इममपि अपराधमस्य अकिंचनस्य इति प्रार्थये। 
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कातिदाससमारोहप्रसङ्गे मम स्मरणं तत्रभवतामेव कृपा। महानयं स्ववसरो भविष्यति 
यदि श्रीमती सदैव अहमागमनायानुमतो भवेयम्‌| तत्र तु ममैवोपकारः यतो नवा नवा विद्रासो 
द्रक्ष्यन्ते नवनवाः विषयाः आकर्ण्यन्ते, पुण्यदर्शनात्‌। सत्सङ्गतिरपि भविष्यति। 

यत्‌ आयुष्मती आङ्लमाषां ्रहीष्यतीति। यद्यपि आयुष्यमत्या आङ्गलभाषाया 
उपर्याधिपत्यासीदेव(?) वर्ते तथापि सहजा प्रवृत्तिस्तु संस्कृत एवास्ति मन्ये। मन्ये च 
 तदध्ययनार्थं मदीयाऽल्पीयसी सेवापि सफलीभविष्यतीति। भविष्यति च समये आयुष्मती 
अध्ययनपस्श्रिमेण गौरवान्वितां गुर्परम्परा वैदुष्या प्रतिभया च विधास्यतीति विभावयामि।. .. . 


तत्रभवतां विधेयस्य दर्नाभिलाषिणः 
दिवरामसिंहस्य 

111 

ॐ 
प्रषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - श्रीहिवरामसिहराठौरः, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः - 12-03-19 
स्वस्ति। 


प्रियरिष्यं हिवरामसिंहं शुभारीर्भिरभिनन्य अवेदवति वेद्कटाचलङार्मा यथा- 

अधुनैव प्राप्तं भवता प्रेषितं पूर्वचयुः। विडम्बनैवेयं विधेः यदन्ततो यस्मिन्नहनि प्राप्स्याम्यहं 
भोपाल-नगरं तस्मिनहनि भवतः प्रस्थानं मविष्यति। मन्ये सतीर्थ्यः सर्वैः सार्धं भवान्‌ प्रस्थास्यते। 
यदि नाम स्यात्‌ कोऽप्युपायो येन भवत्‌प्रस्थानं एकस्मादिनादनन्तरं दाक्यते कर्तुं तिं तथा 
क्रियताम्‌। नोचेनायास्यतामात्मा। भविष्यन्ति इातशोऽवसराः पुनरपि न सङ्गमाय। 
भवत्प्रस्थानात्‌ पूर्वं यथेदं भवदधस्तं प्राप्नुयात्‌ तथा कर्तुमिदं त्वरितवितरणप्रणाल्या प्रेषयामि। 


भावत्कः 
वि. वेड्कटाचलम्‌ 


112 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - श्रीरिवरामसिंहः, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः - 31-05-1911 
स्वस्ति। उजयिनीतो भोपालपुरवासिनं श्रीदिवरामसिंहमावेदयति वेड्टाचलो यथा 


आयुष्मता प्रहितमरुमयमपि पत्रं यथायथमधिगतम्‌। यथावेदितमायुष्मता श्रीनटराजडाज्जिणः 
समागताः बसयानविलम्बेनातर्कितोपनतेन मध्येरात्रमेकवादन एव तेऽत्रागन्तुमदाक्नुवन्‌ 
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द्वितीयशनादधनिमित्तम्‌। पूर्वतनेऽवसरे तु सायमेव प्रापंस्ते इति नोपस्थितदिचन्तावस्‌ पुनङ्च 12-6- 


1971 दिने श्राद्धमेकं मविष्यति। तत्रापि सनिधातुं कृतसमयास्ते। 
आयुष्मान्विक्वनाथः पञ्चदशाहानि अतिसारपीडित आसीत्‌ सम्प्रति कृतव्याधिप्रतीकार्‌ः 


स्वस्थप्रायः। पितृचरणा सम््रतीदैव विचन्ते। असकृच भवन्तं सस्नेहं स्मरन्ति। सन्त्वारिषः। 


भावत्कः 
वि. वेङ्कटाचलम्‌ 
113 
ॐ 
परषकः ~ आचार्यवेद्टाचतम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - श्रीरिवरामसिंहरयैरः, भोपालनगरम्‌ 
तिथिः - 19-08-19] 
स्वस्ति आयुष्मन्‌, 


भवदुपरि तन््रीसन्देडामुखेन यः कार्यमारः समारोपितो यक्च सहजया श्रद्धया 
यथायथमुरीकृत्य साधितस्तत्सर्वं शुभोदर्कमेव सज्जातम्‌। शालिभिः लिखितस्य पत्रस्याप्राप्त्या 
्ुमितमिव मानसमासीत्‌। अत एव वलेशितो भवान्‌ भवता प्रेषितः प्रतिसन्देशास्तन्त्रीमार्गयः 
्राद्वदिनस्य पूर्वतने दिनेऽप्रापि। तदनुसारि यत्पत्र प्रेषितं तदपि श्राद्धदिवसस्य प्रातःकाल एव प्रा्तम्‌। 
ईदप्विधां यां निष्ठामच्छिन्नं धारयति भवान्‌ तन्निष्कृतिमन्यां कल्पयितुमनीडोऽहं केवलं 
भवदभ्युदयाय यथाशक्ति प्रार्थये भगवन्तम्‌। स एव वहतु योगक्षेमम्‌ 

भाविन्यधिवेडने प्राच्यविद्यापरिषिदः यदि भवानपि सदस्यरूपेण समन्वीय शोधपत्रं 

्रस्तोतुकामः स्यात्तं तत्सम्बन्धि पत्रजातं प्रेषयिष्यामि। आवेदयत्वात्मनिक्चयम्‌| 

सन्त्वारिषः। 

वि. वेड्टाचतम्‌ 


114 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 


प्रापकः - हिवरामसिंहः, भोपालनगसम्‌ 
तिथिः - 21-08-19) 


आयुष्मन्‌, पत्रं त्वदीयं सम्प्राप्तम्‌] अभीप्सितं प्राच्यपरिषित्सदस्यतावेदनपत्रजातं 
सार्धमनुपरष्यते। 
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विधित्सितं विधीयताम्‌। मन्येऽहं साधु निर्णीतं भवता यदतरकिंतोपनतोऽयं लाभः स्वहस्तात्‌ स्वयं न 
च्यावयितव्यः। 

परिषिदधिवेङाने प्रस्तोष्यमाणस्य निबन्धस्यानुरूपविषयचयने 
किच्चित्पूर्वपरामर्स्तावत्प्रथमं स्वयमेव भवता विधीयताम्‌] विषयः पुनः भवता करणीयत्वेन 
स्वीकृतेन शोधविषयेण सम्बद्धो यथा स्यात्तथा प्रयत्यताम्‌] अनन्तरं यदा भवान्‌ पुनरिदिनगरं 
समागच्छैत्तदास्य निष्कर्षः शक्यसम्पाद। 

आगामिनि भौमवासरे रात्रौ 10-15 वादने भोपालं आयास्यति यानेऽहमागमिष्यामि। 
मत्युहृदः श्रीकुमारार्याः याननिलयमागमिष्यन्ति। तां रत्रिं तैस्सह वत्स्यामि यदि सुकरं स्यात्‌ 
भवानपि याननिलयमागच्छतु। अन्येद्युः "बरखेडा' ग्रामे शाल्धिणां गृहे मातुः मासिकश्राद्धकर्म 
निर्वर्तयिष्यामि। 

सन्त्वाहिषः। 

भावत्कः 
वि. वेङ्कटाचतम्‌ 


115 
ॐ 

प्रेषकः ~ आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजनयिनी 
प्रापकः - शिवरामसिहः, शिवपुरी 
तिथिः - 10-05-1975 

आयुष्मन्‌, पत्रं भावत्कमासाच तत्रावेदितं विभागीयपरीक्षोत्तरणवृत्तान्तं च विज्ञाय परमं 
्रहर्षमवापम्‌। प्रार्धमुत्तमजना न पतित्यजन्तीति सत्यापितं वचो महाकवेः तत्रापि उनच्चश्रेण्यामूत्तीर्ण 
इति यत्सत्यमभिनन्दनीयसङ्कल्पबलोऽसि। ईदगेव भविष्यकाले उत्तरोत्तरानभ्युदयान्‌ प्राप्नुहीति 
हदयस्थिता मे श्युभाङीः। 

त्वत्पत्नप्रापतेः कतिपयदिनेभ्यः प्रागेव भवान्‌ मत्स्मृतिपथमायातः आसीत्‌ प्रसङ्गान्तरे 
स्मृत आसीत्‌।] यदा भवानत्रागमिष्यति तदा सर्वं कथयिष्यामि। आयुष्मत्याः ज्येषठपुत्याः 
वरान्वेषणकर्मणि बद्धपरिकिरोऽहमेषु दिवसेषु] अद्य यावत्‌ साफल्यं नासादितम्‌। तथापि पटमेङ्वरकृपा 
न चिरादेव जागख्ष्यितीति दृढामादां बध्ननासे। शिष्ट परस्तात्‌ सम्मुखे वा। 

भावत्कः 
वि. वेड्टाचलम्‌ 
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ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - शिवरामसिंहः, रीवानगस्म्‌ 
तिथिः - 02-03-1978 
आयुष्मन्‌, 
६ महान्‌ मे प्रमोदः समभूद्‌ भवदगृहे दिनमेकं सार्धमुषित्वा। पुत्र द्वावपि मेधाविनौ विद्यासु 
निपुणौ भविष्यतो यथाकालम्‌। सन्तु तयोर्भयोरारिषो मदीयाः। 
भवदधीनमवरिष्ट कार्य यथासमयं निर्वर्तितमिति सूचना पत्रमुखेन प्रेषिता समधिगता 
क बालकयोः कृते मदीयं रनेहचिहं समुचितमुपहारीकर्तुं नापारयमिति खिचे। 
अवकाङादाद्रियेण सर्वं कार्य सुशोभनं विधातुं नाङव्नवम्‌। कुलपतेर्गृहणमनसङ्कल्पोऽपि मोधीकृतः। 
तान्‌ सम्प्रति पत्रमुखेनैव प्रार्थयिष्ये क्षन्तुं माम्‌ । श्रीजयनारायणः सम्प्रति भोपाले नियोजित इति 
कदाचित्‌ विदितं स्याद्‌ भवतः। 
विदोषतङ्च भवतः पत्न्या मम॒ सेवाविधाने महती श्रद्धा आस्थितेति सापि 
मद्वचनादमिनन्दनीया। स भगवान्‌ परमेक्वरः भवतां सर्वेषां कुंडलं करोतु इति प्रार्थये। 
पुनक्च। तत्रत्यो यो बन्धर्मदीयः परिचायितः तेन सह व्यवहारे महदवधानं कर्तव्यम्‌| श्रूयते सः 
नातीव विद्वासयोग्यः। 
इति 
भवदभ्युदयेषी 
वि. वेद्कटाचलम्‌ 
117 | 
ॐ> 
परषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - हिवरामसिहः, पन्नानगरम्‌ 
तिथिः - 31-03-1982 
आयुष्मन्‌, 
भवता प्रेषितं पत्रद्वयं यथावत्‌ सम्प्रा्तम्‌। महान्‌ प्रमोदः समजनि, यद्‌ भवान्‌ सकुटम्ब 
पन्नानगरं समायातः सुखी सन्‌ निर्वहति जीवनयात्राम्‌] 
मध्ये अस्मद्विमागेन भोजसंगोष्टी द्वितीया समायोजिता। तत्कार्यव्यग्रतया पत्रलेखने 
विलम्बोऽमूत्‌। सगोष्टी-सम्बद्धानि पत्राणि सार्डमनुप्ेष्यन्ते 
प्रार्थये परमेश्वरं यद्‌ भवान्‌ राज्यकार्ेषु समुचितां सिद्धि ्रयस्च प्राप्नुयादिति। 
भावत्क 
वि. वेङ्टाचलम्‌ 


विदुषां पत्राणि / 74 


| 118 
प्रेषकः - रदिवरामंसिंहः, नागोदनगरम्‌ 
प्रापकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
तिथिः - 30-06-1982 

परमादरणीयाः श्रीमन्तः आचार्यपूज्यपादाः, 

तत्रभवद्धिः प्रेषितं कृपापत्रं समये समधिगतं किन्तु परिस्थितिवरात्‌ मनवैकल्याच 
यथासमयं पत्रं सेवायां न प्रेषयितुं शक्तोऽभवम्‌ इत्यतः क्षमां याचे। पनातः अप्रेलमासे मम 
स्थानान्तरणं नागौदनगरे सन्जातम्‌। तत्र च भा््रहणे केचन अवरोधाः आसन्‌। ते च डानैः उानैः 
दूरीभवन्तः सन्ति दूरीभविष्यन्ति च| यथा मर्ईमासस्य वेतनादिकस्य अग्रा्तिः, आवासगृहस्य 
अनुपलब्धिरित्यादि। भगवत्पादानां शुभकामनया आशीर्भिः च सपरिवारोऽहं कुदाती। यचपि यदा 
कदा रारीररोगाक्च पीड्यन्त्येव तथापि न कोऽपि चिन्ताविषयः। 


तत्रभवतां विधेयस्य 
डिवरामसिहस्य 
119 
प्रेषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - श्रीरिवरामसिहः, खरगोननगरम्‌ 
तिथिः - 17-09-1986 
स्वस्ति। 


आयुष्मन्‌, गीर्वाणभाषासंटग्धं भावत्कं पत्रमनुवाच्य पुत्रोत्सवेनेव अन्तरङ्गमम्यनन्दत्‌। 
अन्तराले महति काले व्यतीतेऽपि प्रा्तपूर्वा संस्कृतविद्यां यथापूर्वं रक्षति भवानिति महान्‌ प्रमोदः 
इत्थमेव प्रयत्नतो रक्ष्यतामियं, येनेयमन्त्ये वयसि पतिपरायणा पत्नीव धर्म्ये पथि प्रवर्तयन्ती महते 
कल्याणाय कल्पिष्यते। “श्रद्धत्स्व सौम्य" ं 

यथेत्थं तेजस्विनी संस्कृततेखनी भवतः तदा कथं विं्वस्यतां, भवान्‌ 
विस्मरणदोषसमाक्रान्त इति। सर्वथा नास्ति तादृडाः कोऽपि दोषो भवतीति मन्ये। परिणते वयसि 
सर्वेषां मनुष्याणां स्मृतिदौर्बल्यं जायत एव। मन्ये भवान्‌ वृथा निर्वेद कुर्वन्नात्मानं खेदयति। यदि 
भवान्‌ विस्मरणहतोऽभविष्यत्‌ तर्हिं ईशां सुबद्धं सस्कृतं सर्वथा नातेखिष्यत्‌, याद्डामधीतसंस्कृताः 
परा्तस्नातकोत्तरोपाधयो भूयांसः पण्डितद्रुवा अपि संप्रति न इाक्नुवन्ति मनसापि कल्पयितुम्‌| तन्मा 
व्यर्थचिन्तयात्मानमधः पातयतु] स्वैरेव प्राणिभिरव्षयमेव भोक्तव्यं शुभाञ्युमानां पूर्वकर्मणा फलम्‌| 
तेषु दिनेषु तादृशं किमपि कर्म फलोन्मुखं स्थितं स्यात्‌। 
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सम्प्रति सर्वं परिवर्तिष्यते। धारय पूर्ववदुत्साहं सर्वकर्मसु। सत्यनिष्ठया आधिकारिकेषु 


कर्मसुःप्रवर्तस्व। परं सत्यनिष्ठया सह लोकव्यवहारमपि यथायथमनुवर्तस्व| उभयोः समन्वर्येनैव पुरुषः 


जीवनयात्रायां सफलो भवति समेधते च। मैतद्विस्मार्षीः | सन्ततं च स्मर वाल्मीेर्वचनानि- 
अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम्‌। अनिर्वेदो हि सततं सर्र्थिधु प्रवर्तकः॥ 
रामायण 5.12.10 
अनिर्वेदं च दास्यं च मनसञ्चापराजयम्‌। कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ त्रवीम्यहम्‌॥। 
तत्रेव .4.49.6 
मन्ये पारमेश्वरसंविधानकमिदं यद्‌ भवान्‌ सम्प्रति श्रीमतो मोहनगुप्तस्य हस्ते तिष्ठति। दढ 
विद्वसिमि स कथमपि भवते महत्‌ साहाय्यमाचर्ष्यति। संस्कृतं प्रति तस्य महाङायस्यासाधारणी 
रतिः अत एव संस्कृतज्ञं भवन्तं विज्ञाय भवतः क्तेडातनूकरणाय प्रयतिष्यते। 
इयमपि वार्ता शोभना तस्मै निवे्तां यद्रते 9-9-86 दिने उत्तरप्रदेशराज्यपालस्य 
कार्यालयादागतेन पत्रवाहकेन अतर्कितोपनतविधया सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविक्वविद्यालयस्य 
कुलपतिपदे नियुक्त्यादेडाः समानीतो मम कृते अनप्रवृष्टििवं संजाता। अद्यापि न जाने केन वा 
महाभागेन मदभ्युदयतत्परेण मनाम तत्र समारोपितमिति। तत्रापि तत्प्रदेशस्थानन्यान्‌ समतिक्रम्य 
` कुलाधिपतिना माद्दास्य लौकिकपुर्षावलम्बहीनस्य नाम कथमनुमोदितं स्यादिति तु सर्वधा न 
निश्चेतुं शवनोमि। विचित्रा हि लीला पारमेश्वरी। प्रथमं तावदोलाचलचित्तवृत्तिरासं, किमिदं 
स्वीकार्यमुत नेति। सम्प्रति गमनं निर्चितं, परं नवम्बरमास एव गमिष्यामि। इयमपि वार्ता निवेद्यतां 
श्रीमोहनगुप्ताय। 
अतरकिंतोपनतं कमपि वुदुम्बग्रन्थिं विदलेषयितुं गमिष्यामि पुम्बापुरीं इवः . सायम्‌। 
त्रिचतुररहोभिः निवर्तिष्यि। 


भवदभ्युदयाङ्गासी 
वि. वेङ्कटाचलम्‌ 
120 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, वाराणसी 
प्रापकः - श्रीरिवरामसिहः, खरगोननगरम्‌ 
तिधिः ~ 01-01-1993 
स्वाध्यायश्रप्रचनतपःसिद्धिसौमाग्यमूप्नां 
पाण्डित्यश्रप्रथितयरासां गाल्ञसर्वस्वधाम्नाम्‌। 


आचार्यश्रीमुषिततमसां कारिकाधन्यनाम्नां 
पूर्वेषां श्रीचरणगतितां धूतिपालीं नमामि॥।॥ 
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सदा हिवमयैः सदारिवकृपातरङ्गानितै- 
भवाद्दासुह्ननप्रकृतिपूतभावोर्मिमिः। 
पुरेऽत्र पुनरागतः प्रथितविद्वविद्यालये 
पुरेव परिभिाव्यतां प्रणयमङ्तैः पुष्कतैः।।2॥ 
मन्ये भवान्‌ कुशली स्ुदटरम्बः ज्येष्ठपुत्रक्च सम्प्रति महाविद्यालये गणिताचार्यकार्य 
यथावत्‌ सम्पादयति। सन्त्वारिषः श्युभाः सवु्रम्बस्य भवतोऽम्युदयाय। 
- वि. वेद्कटाचतम्‌ 


प्रेषकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, नवदेहली 
प्रापकः ~ श्रीहिवरामसिंहः उजयिनी 
तिथिः - 13-11-1996 
आयुष्मन्‌, 

सम्प्रत्येव समधिगतं भावत्कं पत्रं 7/11/96 दिनाद्धितम्‌। पूर्व प्रेषितं पत्रमपि 
प्रप्तमेवासीत्‌ समयेन। किन्तु गृहोपकरणानां स्थानान्तरसम्पादने कापि लुप्तममूत्तत्‌। अत एव भवतः 
स्थानसंकेतजिज्ञासया बगलूरनगरवास्तव्याय पुत्राय पत्रं वितिख्य अग्रा्षम्‌। महान्‌ मे प्रहर्षो 
यद्भवान्‌ सम्प्रति प्राप्तसेवाविश्रमः चरमं वयो महाकालयर्यां यापयति। स भगवान्‌ श्रीमहाकालेक्वयो 
भवते सुवृद्रुम्बाय चित्तरान्तिमयं परमं सुखं वितरत्विति प्ार्थये। | 

सम्प्रति नवोऽयं समाचारो- यन्मया बहुधानिच्छतापि विहारप्रान्तस्य महामहिम- 
राज्यपालानामाग्रह- .विरोषेण तत्रस्थस्य दरभङ्गासस्कृतविडइववि्यालयस्य कुलपतिपदाधिकारः 
स्वीकृतः। 8.11.96 दिनाङ्के राजभवने पटनानगरीये स्वीकृतिपत्रे स्वहस्तोऽङ्कित एव| 21-11-96 
दिनाङ्के सपत्नीकस्तस्मिन्मिथिला- प्रदेशाभूषणे पुरे कार्यारम्भं कंसष्यामि। 

रिष्ट परस्तात्‌| सन्तु सकुद्रम्बस्य भवतः सर्वाः सम्पद्‌ 


इत्थ भावत्कः 
वि. वेड्टाचतम्‌ 
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~ ॥ 


८2 
प्रषकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, शाजापुरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी श्युभा, उजयिनी 
तिथिः - 28-02-1973 
स्वस्ति। वत्से शुम, 


कुमार्याः उमायाः पत्रस्य अन्ते यत्‌ त्वया वाक्यद्वयं संस्कृतभाषया तिखितं तद्‌ दृष्टवा 
नर्तितुम्‌ आट्धं मम मनः। त्वया साधु चिन्तितं पितर सन्तोषयितुम्‌ उत्तमं साधनम्‌। सत्यं मेधाविनी 
असि। 

अद्य त्वया तिवितं पूर्णं संस्कृतपत्रम॑पि प्राप्तम्‌। अस्मिन्‌ अतिलघुनि वयसि अपि 
संस्कृतभाषया पत्रं तिखितु प्रारम्भः कृतः इति स्लाधनीयमेतत्‌ सर्वथा। अतीव प्रसन्नोऽस्मि। 

पत्रगताः सर्वे वृत्तान्ताः ज्ञाताः। तव स्नेहमाजनमभूताः पितामहस्थानीयाः श्रीमन्तः 
मालूमहोदयाः मां द्रष्टुमिच्छन्ति इति विदितम्‌। कं ते पूर्णरूपेण स्वस्थाः संजाताः अधुना? त्वं तेषां 
गृहं गत्वा कथय “शरीरश्रमः भवद्भिः न कर्तव्यः" इति। अहं रविवासरे तान्‌ स्वयं द्रष्टं प्रयतिष्ये। 
दानिवासरे तु महारिवरात्रिः भविष्यति| अत एव तस्मिन्‌ दिनेऽहं मौनं धारयिष्यामि। 

तव पत्रे ये भाषादोषाः तान्‌ सम्मूखे एव स्पष्टीकर्ष्यामि। अहं तावदभिलषामि यत्‌ त्वम्‌ 
एवमेव संस्कृतभाषया मद्यं पत्राणि लिख इति। इानैः शनैः तव रचिः वर्धिष्यते। भाषाज्ञानमपि दृढे 
भविष्यति| अन्ते च महती विदुषी भविष्यसि। मामपि अतिक्रम्य स्थास्यसि। 


सन्तु ञ्युभारिषः। 
। इति 
वात्सल्येन आद्रहदयः पिता 
वि. वेद्कटाचलम्‌ 
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| ॐ 
प्रेषकः ¬ आचार्यवेद्कटाचलम्‌, शाजापुरम्‌ 
प्रापिका - कुमारी श्चुभा, उजयिनी 
तिथिः - 11-04-1973, श्रीरामनवमी 

|| स्वस्ति || 
वत्से शुम मया प्राप्तं पत्रं यल्लिखितं त्वया। 


ज्ञात्वा च निखिलं वृत्तम्‌ आनन्दङ्च महान्‌ अमूत्‌॥।॥ 
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दृष्ट्वा च र्चिरां डौतीम्‌ आङ्लमाषाविलेखने। 
अभिनन्दामि ते नूनं पत्रलेखनकौडालम्‌ ॥2॥ 
कक्ष्याया प्रथम स्थान प्राप्तव्यमिति यत्‌ त्वया। 
कृतद्च ज्ुभसङ्कल्पस्तेन नन्दाम्यहं ञ्ुमे॥।3॥ 
परिशिमं विना शून्याः सङ्कल्पाः न फलन्ति हि। 
एतन्‌ मनति कर्तव्यं कर्तव्यङ्च परशरिमः।।4] 
ततश्च भगवान्‌ नूनं साहाय्यं ते कर्ल्यिति। 
प्रार्थये चाहमप्येवं तवाभीष्टस्य सिद्धये॥5॥ 

अन्ते चैकं महत्‌ सत्यं वक्तुमिच्छामि ते हितम्‌। 
प्रमादो नात्र कर्तव्यः कदापि क्वापि वा त्वया\6॥ 
कामम्‌ आत्मोनतिः इलाघ्या प्रार्थनीया च सर्वथा] 


किन्त्वेदर्थं न प्रार्थ्यम्‌ अन्येषां पतनं भयम्‌॥7॥ 
वि. वेङ्टाचतम्‌ 
124 
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प्रेषकः - आचार्यविद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापिका ~ श्रीमती विजया सुत्रह्मण्यम्‌, मृम्बईनगसम्‌ 
तिथिः - 30-12-1978 

स्वस्ति। आयुष्मतीं वत्सां विजयां श्रत्युक्ताभिः समस्ताभिराशीर्भिरमिनन्य तिखति 
(भोपालत उजयिनीं प्रति गच्छन्‌) बाष्पयानतः पिता। कतिपयान्येव गतानि मे ज्येष्ठमगिन्यास्ते पत्र 
विसुष्टवतः। तदपि विस्तृतं पत्रं यात्रामध्य एवातेखि। चिन्तितमासीत्‌ तदेव तवापि पत्रमेकं 
लेखनीयमिति। परं न तत्‌ कर्तुं पारितं, सम्प्रति तव क्रमः समुपनतः। एषु दिनेषु दृटेनालस्यपाडोनेव 
बद्धोऽहमवर्यकरणीयमपि कार्यजातं न कर्तुं इक्नोमि। मातुलान्या आगमनेनापि कार्यविध्नः 
समजायत त्वया सह दिनद्वयं यापयित्वा भृश प्रसन्ना सा त्वद्भगिनी उमा च| न जाने कीटृहीं मायां 
तवं प्रयुङ्के यया त्वत्सानिध्यं प्राप्ताः सर्वेऽपि प्रसन्नान्तरङ्गा निवर्तन्ते! इयं ते नैसर्गिकी माया तव 
पतिविषये पतिवुद्धम्बीयानां सर्वेषामपि विषये सर्वथा यथार्था भवत्विति प्रार्थये परमेड्वरम्‌। अपि 
नाम त्वत्पतिस्तव नित्यसनिधानेन प्रहृष्टान्तरङ्गः सर्वदा भवेत्‌। तेन च युबयोर्दाम्पत्यजीवनं यत्सत्यं 
कृतार्थं भवेदेकया दृष्टया। कृतार्थतायाः समग्रता तावत्‌ तदा सम्पत्स्यते यदीदृरात्‌ बाह्यपतितोषाद्‌ 
उत्कृष्टतरमान्तरङ्गमानन्दमपि स्वयं द्वावपि युवां प्राप्युयातम्‌। तच्च तदा भवति यदा कञ्चित्‌ 
्रेयोमार्गमतीत्य श्रेयोमार्गे सश्चसितुमारभते। गच्छता कालेन (ेहिकमौन्नत्यं सर्व प्राप्य तदनन्तरम्‌) 
तदपि अनुगृह्णातु स भगवान्‌ युवयोत्त्यपि प्रार्थये (मन्ये काचिदरीरिणी वाक्‌ "तथास्तु" इति ब्रूते 
सम्प्रति।) 


विदुषां पत्राणि /-79 








त्वां प्रति पत्रतेखनसमये कवित्ववद्ये ममापि चेतसि कवित्वभावना सहजरूपेणेव 
प्ाुर्भवति। किं क्रियताम्‌? सम्प्रति लोकयात्रवृ्तं द्रक्ष्यामः। तव अपेक्षितं प्रमाणपत्रादिकं सर्व 


सम्पादयितुं प्रयतिष्यामदे। "कंन्िन्ट' विद्यालयतः प्रमाणपत्र परा्तमेवं पूर्वेचयुः। तदनेन सहैव 


प्रेषयिष्यामि। इतरदपि पत्रजातं परस्ताचधायथं प्रषयिष्यते। तद्विषये निर्विण्णा मा भूः। यपि गृहे एव 
बालकानां बालिकानां त्वदभिमतसंगीतचित्रकलादीनां मदभिमतसंस्कृतमाषाया वा अध्यापनेन 
ईषत्प्रयोजनमवदयं सेत्स्यति(उभयविधमपि प्रयोजनं कालयापनं धनार्जनश्च) तथापि न मे बहू रोचते 
अयं पथाः। न वानेन पन्था तव महानम्युदयो. भविष्यति। सन्ति लोके सहस्रशो जना 
मध्यमपथसन्चारिणः। तेषु यदि त्वमपि अन्तर्मावयिष्यस्यात्मानं तेन किं महत्कार्यं साधितं स्यात्‌ 
"उत्सर्पिणी महतामम्यर्थना' इति महाकविवचनं मा विस्मार्षी। उननतं पदं प्रघ प्रयतस्व। तच्च 
तपसा सिध्यति नान्येन केनापि साधकेन। तपो नाम न तत्‌ यत्‌ जराजीर्णैः कतिपयैः कुत्रापि 
वनगहने वा गुहायां वा आत्मा वलेद्यते। तपो नाम दृढः संकल्पः, तपो नाम ॒नित्यमग्लानः 
पस््िमभूमा। तच सर्वैरपि सर्वदा सर्वत्र कर्तुं सुकसम्‌। स्वं गृहस्थधर्मं सम्यक्‌ पालयन्त्या तन्द्रां सर्वथा 
वर्जयित्वा सङद्कल्पितमात्मनः उन्नतिमार्गं प्रति त्वयापि नितान्तसुन्रमं नितान्तसरसं तमाचरतु 
ङक्यते। तपः शब्दस्य ईदृदां व्यापकमर्य मनसि कृत्वैवाह स्म भगवान्‌ मनुः 


““यदुर्तभं यदुरापं यदुर्गं यच्च दुस्तरम्‌।` सर्वं॒नु तपसा साध्यं तपो हि 
दुरतिक्रमम्‌" इति। अतो ब्रुवेऽहं शुद्र मा रमस्व। स्मृहय महीयसे श्रेयसे। इदमेव प्रकारान्तरेण 
घोषयति ऋषिरुपनिषदि ““यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌। नाल्पे सुखमस्ति” इति। यत्र कुत्रापि कर्मणि 
आत्मनो नियोजनात्‌ पूर्वं सर्वान्‌ पक्षान्‌ सम्यग्विचिन्त्य निरचिनुहि। सहसा विदधीत न क्रियाम्‌। 
विमृश्यकारिणं स्वयं वृण्वन्ति सिद्धयः यदा यदा अवकाडो ` लभ्यते तदा 
डोधकार्यलेखनमविच्छिनतया कुर्‌। कथमपि प्रारब्धं तत्‌ कार्य पूरणीयम्‌। कदा कुत्र केन प्रकारेण 
तत्‌ साह्यय्यं विधास्यति इति न वक्तु दाक्यते सम्प्रति केनापि। मुम्बापुरीविइवविद्ालये 
सस्कृतविभागाध्यक्षमवद्यं पद्य तदर्थं ॒पत्रमेकं प्रेषयिष्यामि यदि रोचते। तत्रैव कस्मिन्नपि 
अन्यस्मिन्‌ महाविद्यालये अवधूतश्ास्ली प्राध्यापकपदमधितिष्ठति। तमपि पञ्य। सन्त्यन्येऽपि 
मत्परिचिताः केचित्‌| तानपि द्रष्ट शक्ष्यसि यदि ते रोचते। सम्यक्‌ पूर्वोत्तर विम्य महयं 
तिखाभीप्सितम्‌। 


पुस्तकसूरचीप्रेषणाय आत्मानं मा खेदय। यथासम्भवं परस्तात्‌ प्रेषयितुमर्हसि। 
विवाहानन्तएमपि आत्मानं पतितः पृथग्जानासीति चित्रमेतत्‌। अन्यथा पत्ये बहुनि पत्राणि प्रेषितानि 
मह्यमल्पतराणि इति कथं चिन्तयसि। सर्वाण्यपि पत्राणि उभयस्मै एव प्रषितानीत्यवधारय। 
(द्विवचनान्तम्‌ “उभाभ्यां पदं खण्डयित्वा "उभयस्मै" इत्येकवचनान्तं पदं मया ज्ञानतः 
प्रयोजनतङ्च प्रयुक्तमत्रेति जानीदि।) 


अन्यच्च धैर्यमवलम्बस्व। कूपमण्ड्कवृत्तिमाश्रयन्ती स्वगृहाङ्गणे एव आत्मानं मा बधान। 
रनः इनैः नगरजीवनटहस्यैः प्रा्तपस्विया भविष्यसि। नगरविहारेषु सर्वथा सर्वदा च नितान्तं 
सावधाना भव। नो चेद्‌ धूर्तानां प्रतिनगरं भूयिष्टसुलमानामामिषं भविष्यसि। नाम्मैव तत्‌ सर्वं नगरं, 
वस्तुतस्तु तद्‌ गरमित्यवेहि। (गरम्‌ अर्थात्‌ विषम्‌)। 
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यथासम्भवमवड्यं प्रयतिष्यते ते जननी मुम्बापुरमागत्य त्वद्गृहसंविधानसौभाग्यं स्वयं 
वीक्ष्य परमानन्दमनुभवितुम्‌। अचिरादेवायं मनोरथः संपत्स्यते। तन्मा शुचः। ईदी एव लोकयात्रा 
गृहस्थानाम्‌। बहुधा काम्यमानमपि कदाकदाचिद्‌ ज्ञटिति कर्तुं न शक्यते तत्‌ कालं प्रतीक्षस्व! 
यथाशक्ति मुम्बापुरीवास्तव्यानां कोटरम्िकानां सुहृदां च गृहाणि पत्या सार्धं गत्वा पत्चियं रक्ष। 

03-01-1979 

एतावदेव तिचितं यात्रायाम्‌। गृहमागत्य तु यथापूर्वं नानाप्रकारेषु कार्येषु व्यापुतेन 
चिन्तयितुमपि न पारितम्‌। त्वदीयं पत्रमपि अत्र आगतं पठित्वा भृ प्राहष्यन्मानसम्‌। एतदपि 
सम्यग्विचारय यन्मया तुभ्यं पत्रं प्रथममेव तिखितमिति। 

उमाश्ुभयोर्भगिन्योर्लिखितं विस्तृतं पत्रमपि प्राप्तमेव अथ च॒ नववर्षमुपलक्ष्य 
त्वत्प्रणीत- “तबला'वादकवीणानादिनीचित्राभ्यामुपेतमभिनन्दन द्वय... सर्वमतीव शोभनम्‌। 
विदोषतङ्च भावच्लं यद्‌ वाक्यजातं त्वया लिखितं तत्पठित्वा भृ प्रमुदितोऽहम्‌। इत्थम्‌... 
त्वयि विद्यमानं वर्धमानश्च उत्साहप्रवाहं विचिन्त्य मन्ये त्वं नूनं धन्यासि। ईद्दामेव उत्साहं स 
भगवानजस्रं रक्षतु पोषयतु चेति प्रार्थये। त्वच्छ्सुरमहोदयस्यापि पत्रमभिनन्दनपत्रसहितं पूर्वः 
प्राप्तम्‌। तेऽपि त्वयि बद्धस्नेहा इति नितान्तं इलाधनीयासि। पर नेदं कदापि विस्मर यत्चया तथा 
वर्तितव्यमागामिषु वत्सरेधु यथा तेषां स्नेहः शुभाशंसनं शुभादिषङ्च सर्वदा त्वयि स्थिरतया तिष्ठेयुः 
जरसा यस्मिनहार्यो रसः इतिवत्‌ वर्षटनेकैर्यस्मिन्रहार्यो भवेद्रसः तथा भावबन्धो रक्ितव्यः। 

पुस्तकसूची त्वया प्रेषिता प्रातिव। 

अन्यत्‌ सर्वं कुरालम्‌। पत्रोत्तरं यथासम्भवं प्रेषय] पतिं सर्वथा सुखिनं कतुं प्रयतस्व। 
पत्युः सुखेनैव स्वयं रमस्व। इदमेव भारतीयनार्याः कृते श्रेयस्करं, विरोषतङ्च संस्कृतसादित्येन 
संस्कृतायाः ललनायाः 

कल्याणं भूयात्‌। 

इति वात्सल्यनिध्नः त्वदभ्युदयाकाद्खी पिता 
वि. वेडकटाचलम्‌ 
125 
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प्रेषकः - आचार्यवेद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः - ड.गङ्गाधरपण्डा,जम्मूनगरम्‌ 
तिथिः - 04-09-1980 

आयुष्मन्‌, 

पत्रं त्वदीयं यथासमयमेव अधिगतम्‌। ततः प्राक्‌ जम्मूप्राप्तिसूचकः तन्त्रीसन्देडोऽपि 
प्राप्त एव। सर्वं विदित्वा महान्‌ प्रमोदभर्‌ः सञ्जातः साहसे श्रीः प्रतिवसति इति महाकवेरुक्तिः त्वया 
साधु सत्यापिता। एवमेव आत्मशक्त्या निरन्तरं पौरुषं कुर्वाणः अभ्युदयपरम्पराम्‌ प्राप्नुहि। विद्यापीठे 
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यत्कार्यं त्वदधीनं निर्धारितम्‌ तस्य सर्वस्यापि निर्वहणे समग्रं बुद्धिशक्ति देहराक्तिि विनियुन्जानः 
तथां वर्तेथाः यथा तत्रत्याः कार्यनिर्वाहकाः त्वां प्रति प्रसादसुमुखाः भवेयुः। एकतः श्रद्धा अपरतः 
परिथरिम इति चक्रद्रयमधिष्ठायैव साफल्याख्यो रथः अग्रतः प्रसरति। 

अन्ते च विरिष्टमेकं वस्तु अवधानार्हं तव। यतो हि संस्कृतमाषयैव अध्यापनं समग्रं 
विधेयं भवेत्‌ यतङ्च माषाव्युत्पत्तिस्त्वदीया नैतावतापि सौष्टवमारूढा, अत एवास्यां . दिदि 
प्रयत्नविरोषः समास्थेयो मविष्यति। त्वत्प्रहिते पत्रे ये शब्ददोषाः तान्‌ सर्वान्‌ कुण्डलीकृत्य 
त्वत्सविे प्रेषयामि येन स्वदोषप्रत्यभिज्ञाने काचन दिडा आसादिता स्यात्‌। 

मत्पितृचरणानां स्थितिः तदवस्थैव यादृस्यासीत्‌ त्वतप्रस्थानवेलायाम्‌। बहु विलिस्यन्ते 
विलिक्नन्ति च| किन्तु यस्य नास्ति प्रतीकारः तस्य तथैव सहनादन्यत्‌ नास्त्युपायान्तरम्‌। 
तत्रत्यसंस्कृतदिवसस्य मुद्रितमामन््रणं त्वयैव प्रेषितं प्रातमत्रत्यैः सर्वैरपि । शिष्टं परस्तात्‌। सन्तु 
स्नेहादिषः। 


इति 
त्वदभ्युदरयप्ाथी 
वि. वेङ्कटाचलम्‌ 
126 
ॐ 
प्रेषकः - आचार्यवेङ्कटाचलम्‌, उजनयिनी 
प्रापकः - आचार्य रेवाप्रसादद्विवेदः, वाराणसी 


तिथिः - 01.04.81 


स्वस्ति। वाराणसीवास्तव्यान्‌ पण्डितकवीन्‌ सुहृद्वरान्‌ रेवाप्रसादद्विवेदान्‌ 
विज्ञापयत्यावन्त्यो वेङ्कटाचलो यथा-वाणसीतः प्रत्यावृत्तेन मया यथासंकल्पमिह प्राप्तं स्वगृहं 
1.9.81 दिने नमोमध्यमप्राप्त एव नभोमणरौ। यात्रायां नासीत्कोऽपि क्तेदाः] 

वाराणस्यां सञ्जातेन भावुकविद्रत्समाजसमागमेन नितरां निर्वृत इवात्मा। तथापीषद्‌ 
दुःखाकरोतीदं यद्‌ इतोऽपि भूयसां सदसद्व्यक्तिहेतूनां विदुषां सङ्गत्यवसरो नासादितो यावतामस्ति 
सम्भावना कार्याम्‌। विदोषतश्चेद सम्प्रत्यपि अनुस्मृतमपि खेदाय कल्पते यत्संस्कृतविभागीया 
अपि आचार्या नापाएयन्‌ सन्निधातुमुत्सवे। न खलु न जानामि व्लेशमीद्दाकार्यसम्पादने। बहुत 
ज्ञातास्वादोस्मि इईदृदोष्वायोजनेषु विद्रच्छरोतृसमवायसम्पादनकर्मणि निहितं नानाप्रकारं 
क्लेराबाहुल्यम्‌। तत्र भवनि गुणानां दौरात्म्यमेवापराध्यति यदि धुर्यो भवान्‌ प्रार््यते। किं 
तैरसख्यैगोगडिमिरये किलासन्जातकिणैः स्वस्कन्धैरेव आत्मानं चपितार्थान्‌ मन्यन्ते नगरप्रतिष्ठितं 
योग्यं समग्रं पण्डितवृन्दं यथायस्कान्तेनेव बतादाकृष्टे भवेत्‌ तथा व्यवस्थां सम्फदयितुं न भवान्‌ 
नालमिति निवेदयत इदं मवते। दृढं प्रत्येमि वस्तुतः त्वदन्यत्सम्परमस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते इति। 
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विङ्वसिमि चानेन स्तोकेन क्षोमेणैव विप्रकृतः पनग इव भवानवश्यं स्वं पूर्ण महिमानं प्रतिपत्स्यत 
इति। आगामिषु वत्सरेषु च समग्रां कार्विदुषीं विश्वविद्यालयभवने समाकृष्य च संस्यापयिष्यतीति। 
` आस्तामिदम्‌। स्वीक्रियन्त साधुबादाः उत्सवसाफल्याय। धन्यवादाञ्च मामकीनाः तत्र 
सननिधानसौभाम्यसविधानकल्पनाय। ` 

प्रस्थानक्षणे इीघ्रतावरादवङ्यकर्तव्यद्रयं व्यस्मारि मया। प्रथमं तावद्‌ त्रिपाठिनि 
परत्यर्पणीयमासीद्‌ तावद्‌ द्रव्यं यावत्तेर्गङ्गाजलपात्रक्रये गङ्गाजलानयने च व्ययितं स्यात्‌] मध्ये 
रेलयानमार्गमेतत्स्मृत्वा श्रीसोमास्कन्दमहोदयेम्यो निवेद्यापि अन्ते यानस्य 
सोत्तरक्षितसमयाच्छीघ्रतरप्रस्थानजेन सम्भ्रमेण पुनर्विस्मृतम्‌। तत्‌ क्षामये त्रिपाठिनं 
प्रमादस्खतितमिदं मामकम्‌। द्वितीयश्च तत्र॒ अतिधिनिवासनियुक्ताय हरिसिंहाय सुमनोमूल्यं 
किचिदेयमासीत्‌। प्रस्थानकाते तस्य जनस्यान्यत्रगमनेन उपान्त्य क्षण एव प्रत्यावर्तनेनं चेदं 
समजनि। यदि भवानुचितं मन्यते तहिं तस्मा अपि पश्चल्प्यकाणि दाप्यन्ताम्‌। एतत्‌ द्वयमपि मद्रा 
यद्यवरिष्ट किमपि द्रव्यं स्यात्‌ चेत्तत एव विनियोज्यताम्‌। विनियोज्य च यद्यवशिष्ट ततोऽपि भवेत्‌ 
तर्हि प्रेषयतु भवान्‌। नोचेन्मह्यं सूचयतु येन तदुचितं प्रतिविधीयेत। 

भवतो धर्मपत्नी परमेङ्वरानुग्रहेण रीघ्रमेव लब्धस्वास्थ्या भवतां 
सारस्वतव्यापाराम्युदयनिष्टाु साह्यं विदधातु इति प्रार्थये। आवेचन्तां स्नेहसिक्ताः प्रणामाः 
तरिपाषप्रमूखेभ्यः सर्वसुहृदभ्यः। सन्तु प्रणामाः सादराः भवते च। 

पुनश्च। नेपातीये विदुष श्रीमदात्रेयाय तदपेक्षितं पत्रं प्रयागत: प्रेषितमासीत्‌। किं तेन 
प्राप्तमुत नेति निवेदयतु भवान्‌। 


वि. वेङ्कटाचतम्‌ 
127 
ॐ 
प्रेषकः - श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थस्वामी 
प्रापकः - आचार्यविङ्कटाचलम्‌, उजयिनी 
तिथिः - 17-06-65 


श्रीमत्सु वेद्भटाचलममहोदयेषु नारायणस्मरणारिषः। श्रीमतां काचिच्छिष्यात्रागत्य सुखं 
स्वेप्सितविषयविन्ञानं सम्फदयतु। वाष्पयानविश्रामस्थान एव यस्मै कस्मैचिदपि वाहनचालकाय 
मया शाद्कराचार्यमठे गन्तव्यमिति निवेदिते सति सोऽस्मन्मट्पर्यन्तमानेष्यत्यनायासेन। 
` अस्मन्मते काव्यत्वननैतिहासत्वबाधकमपितु साधकमेव। रामायणमहामारतादिषु 
काव्यत्वस्यैतिहासत्वस्य च युगपदुपलभ्यमानत्वात्‌। रामायणं तु सनपीतिहासो महाकाव्यत्वं 
भजत्येव] रेतिहासिकेघु काव्येषु कल्पना न्यूना सत्यश्चाधिकमिति मन्तव्यमेवान्यथा 
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रामायणमहाभारतप्रसूतकथानां काल्पनिकत्वापतत। सोऽयं सर्वोऽपि विषयोऽत्रागतायै भवच्छिष्याया 
उपदेक्ष्यते विस्तरेण सडाङ्भासमाधि। युखमत्रागच्छतु सा। सम्पादयतु च स्वेष्टविषयज्ञानमिति 
श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थस्वामिनः। 


128 
ॐ 

प्रेषकः - आचार्यवेङ्टाचलम्‌, उजयिनी 

प्रापकः - श्री के. एम. बालसुत्रह्मण्यम्‌ (जगदगुरुशाङ्कराचार्यस्य सचिवः), नवदेहली 


तिथिः - 31-07-82 
 श्रीमदाचार्यपादानां महासनिधानस्वामिश्रीचरणानां सन्निधानस्वामिश्रीचरणाना्च 
पदकमलयोः मगवनारायणमन्त्ोच्चापपूर्वकं मनसा त्रिः प्रणिपत्य सप्रश्रयं विज्ञापयति शिष्यो 
वेङ्टाचलदार्मा यथा ~ श्रीचरणानामाज्ञया प्रेषितं पत्रं यथाकालं समासादितमेव। इटित्येव 
तदत्तरयितु नापारयमित्यपराद्ध-मात्मानं भावये | श्रीचरणैः क्षन्तमात्मानमिच्छामि। 
मदुपज्ञस्य विकटभोजप्रहसनस्य विषये श्रीचरणः प्रयक्ताभिरारीर्भिः कृतिरसौ सत्यं 
धन्या समजनि। यथाशक्ति शीघ्रमेव तां पूर्णा विधाय प्रकाशयितुमभिलघषामि। प्राकाइ्यमुपयार्ते 
तस्मिन्‌ श्रीचरणकमलयोः ध्रुवं समर्पयिष्यामि। 
एषमः प्रवर्त्स्यति श्रीमहागणपतिसमाधिवेङने नूनं भागं जिधृक्षामि। मद्विवक्षितं 
शाञ्चार्थविषयमागमनतिधिश्च परस्ताद्‌ निवेदयिष्यामि। अन्तिमेषु त्रिचतुरदिवसेषु सभायाम्‌ उपस्थातुं 
प्रयतिष्ये। अतोधिकमवस्थानं दुष्करं सम्भाव्येत 
मदुचितं' यत्किमपि कार्यजातं श्रीचरणाः अनेन जनेन. कारयितुमिच्छन्ति तत्र 
सजस्तिष्ठत्येष जन इति निवेदये। 
श्रुत्वा श्रीचरणाः प्रमाणम्‌। 
इति श्रीमठसेवातत्परः 
, वि. वेङ्टाचलम्‌ 
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ॐ 
प्रेषकः - आचार्यविद्कटाचलम्‌, उजयिनी 
प्रापकः -श्रीरोषाद्रिनाथरास्री, मद्रासनगसम्‌ 
तिथिः - 31-03-1984 


स्वस्ति। उजयिनीतो तिखति वेङ्कटाचलङार्मा ब्रह्मश्रीरोषाद्रिनाथदास्िम्य 
सस्कृतकलाश्ञालाप्राचार्येभ्यः सप्रणामं यथा- 
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मन्ये भवतां नायञ्जनो नापरिचितः] स्मरन्ति चेमम्‌। भवन्तः प्राचार्यपदेऽभिषिक्ता इति 
शुभोदन्तोऽस्माभिः श्रुतचर्‌ एवास्मन्मित्रस्य जयपुरवास्तव्यस्य ड. रामचन्द्रद्विवेदस्य मुखात्‌ ड. 
स्वामिनाथस्य मुखाच्च। समासादितं च गते मासे भवद्भिः प्रहितं वार्षिकमहोत्सवामन््रणम्‌। किन्तु 
उत्सवदिवसात्परं दिनस्य विलम्बेन तत्प्रा्तमिति नोत्तप्ेषणे व्यापास्ति आत्मा। 

सम्प्रति विङ्वविद्यालयानुदानायोगेन राष्ियव्याख्यातुपदनियोजनेन सम्मानितोऽहमैषमः। 
तत्प्रसङ्गेन च मद्रपुरीकलाश्ञालायाः सस्कृतविमागे व्याख्यानानि चत्वारि समायोजितानि 6.4.1984 
दिवसात्‌ 9.4.1984 दिवसपर्यन्तम्‌। अस्य कार्यक्रमस्य पुष्टः प्रतीक्षमणास्ते। इतो 4.4.1984 दिने 
प्रस्थाय 6.4.1984 दिने प्रातः प्राप्स्यामि मद्रपुरीम्‌। यदि कार्यान्तरानुपरोधः स्यादि च सुकरं 
भवेद्धवतां काड्क्ष्यामि तदन्तराले एव साहित्यविषये मया कृतानां नूतनविमर्शविषयाणां मध्ये 
काड्चिद्‌ विषयानाश्चित्य तत्रत्यानां छात्राणां विदुषां च पुरस्तात्‌ विधातुं त्रिचतुराणि भाषणानि। 
यदीदमभिमतं भवेद्भवतां तर्हिं सजोऽहं सम्पादयितुं कृत्यमिदम्‌। निवेदनं परं कर्तव्यं मामकीनं 
निर्णयस्तु भवदधीनः। यदि मनोरथोऽयं मामकीनः समियात्सिद्धिकावं तरिं सस्कृतकला़ालाया 
 मातृकल्पाया यत्पुत्रवात्सल्यमादर्विति पूर्वं तस्य निष्कृतिलेङकरणेन भावयिष्यामि कृतार्थतातोषम्‌। 

व्याचिख्यासिता विषयास्तावदिमे-(1) आतङ्कारकिरवक्षितचरो नूतनः 
कर्चिच्छब्दालङद्कारः। (2) माधीया शाब्दकोरावदुषीप्रकादानसुषमा-काचिदभिनवसूक्ष्मेकषिका। (3) 
कुवलयानन्दे क्वचिद्‌ दीक्ितेन्द्रमतविषये पुनक्चिन्तनम्‌। (4) कालिदासीयसन्दर्भाणां केषाचित्‌ नवा 
सूक्षमक्षिका। | 

प्रार्थये पत्रस्योत्तर प्रेषितं सत्वरं मदीये मद्रपुरीस्यनिवासे येन मद्रपुरीप्रा्तिसमनन्तरमेव 
ज्ञातं भवेन्मम .. 

इति भावत्कः 
वि. वेडटाचतम्‌ 


प्रेषकः - आचार्यवे्कटाचलम्‌, उजयिनी 

प्रापिका - ड. पुष्पा त्रिवेदी, बिलासपुरम्‌ 
तिथिः - 02-01-1985 | 

कामं निसर्गतः क्लीबं पुष्पं नारीयतु कचित्‌। नारीभूय च सा पुष्पा सृजत्वग्निरिखामपि॥1॥ 
किन्त्वेषाग्निरिखा द्धचित्तादस्या विनिःसृता। धर्षित-विलष्ट-सधृष्ट-प्बुष्ट-मर्जित-रोषितात्‌॥2॥ 
कथं विदग्धचित्तेषु जायते पुनरद्रुता। लोल-कल्तोल मावाद्रपुष्पासारपयःस्विनी।।3॥ 
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स्वस्ति। कविताधन्यां मान्यां श्रीमतीं त्रिवेदोपनाम्नीं पुष्पां सस्नेदमभिनन्यावेदयति 
उज्यिनीवास्तव्यो वेद्कटाचतदार्मा। चिरायैव भवत्या प्रेषितमग्रिरिखोपहारं सपत्रं सप्राप्य काव्यञ्च 
भावत्कमनुवाच्य मुदमवाप्नवं महतीम्‌ किन्तु कार्यन्तरव्यग्रतया सच: प्रेषयितुन्नाङावनवमुत्तरम्‌। मध्ये 
च चिराजागतितिं सकृन्मनः। ततस्च व्यासृजं पत्रमकं द्राधीयसा विलम्बेन अमिप्रायप्रेषणं कस्मा अपि 
प्रयोजनाय कल्पिष्यते न वेति जिज्ञासमानः अत्रान्तरे भवत्या प्रेषितं स्मारणपत्रं समागान्माम्‌। ततः 
प्रत्यभान्मामकं पत्रं नापद्धस्तं भावत्कम्‌। यथाकथमप्यास्ताम्‌। सम्प्रति प्रेषितमनुष्टृप्नय यथेप्सितं 
प्राकाद्यं नीयताम्‌ अत्रापि जात एवेषद्विलम्बः। प्रार्थये मर्षयतु भवती। भगवती वाग्देवी 
पुष्णातृत्तरो्तरं कविताविलासं भवत्या इति प्रार्थये। 

पुनङ्च। सूक्ष्मेक्षिकया केचन भागा एव वीक्षिता। तत्र॒ च कदाकदाचित्‌ 
केचिच्छन्दोभ्रराः दृष्टाः] क्वचिच्च अपाणिनीयाः प्रयोगा अपि शङ्खापदमवतीर्णाः। परन्तु भवती 
पाणिनीये शाज्ञे नदीष्णेति जानानः किच्चित्संकुचामि अवेदयितुं यतो वयं तावन तस्मिन्‌ शाखे तथा 
कृतावगाहाः। यथा दयस्य गृहं ज्वलितम्‌" इति काव्यभागे समतिक्रमते' इति क्रमेरात्मनेपदप्रयोगः 
पद्सुपतमित्यत्र षत्वाभावङ्च विमृश्येयताम्‌। यदि प्रयोगः साधुस्तहिं जनोऽयमपि शिक्ष्यतां येन 
याधार्थ्यं जानीयादयमपि। ^रविना' इति णत्वाभावस्तु मन्ये 'मृद्राराक्षस' एव स्यात्‌| अस्मिन्‌ काव्ये 
तृतीयचतुर्थपश्चमपदप्रथमपादान्ते छन्दो भज्यते (अक्षरमेकमधिकं यत्‌ द्वितीयपादादौ योजनीयं 
स्यात्‌ तेन च पदमध्ये पादमङ्गः)। ईदृरी स्थितिर्द्रादापदयतृतीयपादे च दृश्यते उपान्त्यपदयतुतीयपादे 
विद्यमानोऽपि दोषः केवलं मुद्रणपरिवर्तनेनैव सुदोध्यः स्यात्‌| इत्थमेन भवत्या सूक्ष्मेक्षिकया सर्व 
विप्रष्टव्यं येनाग्रे निर्दोषता नीयेताग्निरिखा। 

वि. वेङ्कटाचलम्‌ .. 
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परिदिष्ट 
रष्ूपतिसम्मानितान्‌ आचार्यशिवदत्तशार्मचतर्वेदान्‌ प्रति 





विदुषां मावोदगाराः 
1. पण्डितनटकनायरास्जी खिस्ते, वाराणसी 


गिरिधयबुधमौतेर्लन्धजन्मा कवीन्द्रः रिवपुरि शिवदत्तः शुद्धचित्तङ्चकास्ति। 
यदुदितल्चनासु श्रीसरस्वत्येव नूनं रजयति निजवीणामाधूर साधु रीतिम्‌॥1॥ 
गुणगणपरिणतकीर्तिः सुविहितनानानिबन्धसम्पूर्तिः। 

सुधियां सहजवयस्यः शिवदत्तो भातु भारते सततम्‌॥2॥ 
अभिनवपस्मिलमितितेर्विबुधमितिन्दैरमन्दमास्वादम्‌। 

हिवदत्तसुकविलसितं तुलसीडतकं चिरं जीव्यात्‌॥॥३॥ 

सालङ्कारा सरसा भक्तजनानन्दमादधती। 

तुलसीडतेकविनिर्मितिल्दयतु सुयशोविभूषितमुवने॥4॥ 
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2. पण्डितरतिनाथन्ञा, वाराणसी 
निस्सद्गो विषयेषु कर्मनिरतो गीताविवेकग्रदो, नेतृत्वं सुकृतात्मनां सुमनसां क्षेमाय सन्धारयन्‌। 
कर्तव्याद्विमुखं विमोहवङागं प्रोदीपयन्‌ भारत तच्वज्ञानविदावरो गिरिधरः शर्माणि नः साधयेत्‌॥1॥ 
आचार्यान्मधुसूदनादभिनवां व्याख्यां समाख्यादराद्‌, 
आम्नायार्थनिरूपणे निरुपमा रीतिः समासादिता। 
तेनाश्रान्तपरिशरमेण विदुषा श्रीमच्चतुर्वेदिना 
स्वीयोपाधिरतीव सार्थकतमः सम्पादितो विद्यया॥।2॥ 
डालार्थेषु जयश्रिया तिलकितो मन्त्रान्‌ पठन्‌ वैदिकान्‌, 
विज्ञानाभिमतार्थबोधनपु्रः श्रीसस्कृतिं पालयन्‌। 
नव्यं भव्यतमं सनातनमतं पुष्णन्‌ नवीनोर्जया, 
सत्कीर्त्या प्रथयन्‌ स्वधार्मिककुलं लोकोत्तरो योऽभवत्‌॥३॥ 
विज्ञानप्रतिपत्तिसम्मतनवं बेदार्थमद्धावयन्‌, जिज्ञासूनभिनन्दयन्‌ सुमनसः सौरभ्यमुत्कर्षयन्‌। 
श्रौतीं संस्कृतिमुत्तमा प्रबचनैः संस्थापयन्नन्वह, लोकेऽतौकिकमेधया गिरिधते विद्रत्सु सम्पूजितः।4 
तपस्विनो ज्ञानधनस्य वाग्मिनो, यज्ञस्विनः सद्वुरुकीर्तिरोवधे। 
मनस्विनः पुण्यपरायणत्विषः, पितुः प्रियः पुत्रवरो विराजते॥5॥ 
क्रियासु दाक्ष्यं तर्णेषु तन्वन्‌, प्रमादमन्तर्हदयान्निरस्यन्‌। 
सुधां सदा काव्यरसे विमिश्रयन्‌, जयत्युदारः शिवदत्तरार्मा।।6॥ 
सोत्साहो विनयी नितान्तमधुतो नैसर्गिकः शीलवान्‌, 
प्राज्ञः पण्डितमानिनां सुनिकषः सल्लेखकः कीर्तिमान्‌ 
्रत्युत्पन्नमतिः प्रसनवदनो विद्यावता प्रेरकः 
प्राचार्यः शिवदत्तशर्मविवुधाधीडश्चिरं जीवतात्‌॥।7॥ 
सत्नाकरो जयति दुर्वभसन्मणीनां कीर्त्या सितीकृतदिगन्तरसो विभाति। 
सौजन्यदोवधिरनर्धगुणाभिरामो, वैदुष्यमभूष्यवचनः हिवदत्तरार्मा ॥8॥ 
मैत्रीं धृति प्रमुदितां हृदि सन्दधानो, मानोन्नतिस्रजमुरस्यवलम्बमानः। 
अध्यापने जयति सत्कविताविताने प्रामाणिकप्रवचने शिवदत्तरार्मा।9॥ 
यः पाणिनीयनिगमे कविकर्मदाक्ष्ये, काव्यागमे रंचिरतेखनकौडते च। 
अध्यापने ललितमुदरणशिल्पकल्ये, धर्मादिसत्प्रनचनेऽनुपमङ्चकास्ति।।10॥ 
लोकोत्तपप्रणयवानपि मुक्तरागं, गेहे वसन्नपि सदैव विविक्तसेवी 
बद्धोऽपि सदुणगणेन निरावृतान्तर्विात्रतोऽपि जयति व्यवहारदक्षः।|11॥ 
आत्मानुञ्ीलनविधौ पितुरात्तदीक्षो, दर्पन्धसिन्धुरविपक्षभयाय सिंहः 
काव्यानुङासनविबोधनलन्धकीर्तिर्जीव्याचिराय दिवदत्तकवीर्वरोऽयम्‌।12॥ 
नीराजयन्ति कृतिनो विविधागमेषु, यस्य प्ररस्यरचनार्चिततेखनीं याम्‌ 
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भ्री- 


तस्याभिनन्दति निबन्धनिबन्धनेषु, को नानवद्यकृतिसत्कृतये मनस्वी ?॥।13॥ 
प्रीतिं निसर्गरमणीयतमां विभर्ति, नीति निभालयति सजननचन्दनानाम्‌। 

रीतिं समर्चति सतां विदुषां मुनीनां, भीति विमुश्चति दुरात्मजनादुपेताम्‌॥14॥ 
अभ्यर्चयन्ति सुधियः श्ुभतेखनीं तां येयं सुवर्णनिवंैरिहि वाब्मयं नः 

वद्धं समृद्धमलिचार्विचाररत्नैः, सम्मण्डितं कृतवती विषमेऽपि काते ॥15॥ 
यङ्चोत्तमानि शतकानि बहूनि सो, निर्माय काव्यमितरच गुणानुबन्धि। 
निर्माय मात्रयशसो महसा दिगन्तान्‌, रम्यांस्तथा वितिमिरान्‌ कुत्ते प्रकृत्या| 16॥ 
स्मेराननोऽपि मधुरोऽपि दृढत्रतोऽपि, सौजन्यदोवधिरपि प्रियवान्धवोऽपि। 
देन्य ~ प्रवश्चन - कदर्य -कथानुवृत्ति, नाङ्गीकरोति पस्वारकदर्थितोऽपि।।17॥ 
संसत्सु यः सुमनसां मधुरर्वचोमिहस्यिच्छटामभिनवामुपदीकरोति। 

श्रोता विमुग्धहदयो हसितं विकृण्वन्‌, लोकोत्तरं किमपि कौतुकमातनोति॥18॥ 
यः प्राषेण्यनिविडाम्बुदम्रालिकासु , प्रीष्मोऽपि पूर्णतत्णेऽपि च सस्मितास्यः। 
कासु दर्शरजनीष्वपि तुल्यकान्तिर्बाभिाति स द्विजपतिर्भुवनं पुनानः ॥191। 
विद्यालता दिवत्‌ परिरम्य पुष्यैरामोदमेदुरमरन्दकरम्बिताऽऽस्ते। 

मुग्धा यतो मधुकरा मधुरा मधौ तु, गायन्ति गीतमविगीततमस्वरेण।।20॥ 


(\/ 
+) 





3. पण्डितवायुनन्दनपाण्डेयः, वाराणसी 


श्रीलो गिर्धिरदार्मा महामहोपाध्यायश्विर जयति। 
यद्ररामौक्तिकमणिः शिवदत्तो गिरं रञ्जयति।।।॥ 

शरेयः संदिाताच्छिवः सुरगिरां संवरधनि दौदावात्‌, 
संसक्ताय सुमेधसे सहजया शक्त्या समूद्धात्मने। 

स्यः सूक्तिसुधाकरे सुकवये साहित्यङा्भ्रिये, 
राभ्वत्‌ श्रीरिवदत्तशाल्ञियुधिये सवित्सरोजन्मने ॥2॥ 
वाचाऽऽगशासु समुत्सृजन्सुविशदं सारस्वतं सौरभ, 
काव्यं कर्णरसायनं सहृदय प्रीतिप्रदं संसुजन्‌। 
रिष्याज्ञानतमस्ततिं विघटयन्‌ ज्ञानान्जमुद्भासयन्‌, 
सूराभः कविभारतीपरिषदं सम्भूषयन्‌ भ्राजते।13॥ 
दक्षश्चारूचस्त्रिचित्रणविधौ संख्यावतां मण्डले, 

पारे सप्तति संविधाय शतकान्यार्याकविः ख्यातिभाक्‌। 
दाल्रेऽधीतिरनुत्तमा बुधकविभ्राजिष्णुवदोद्धवः, 
तत्त्वज्ञो विनयी मृदुर्मधुरवाक््‌ भूमण्डले भ्राजताम्‌॥4॥ 
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त्त- तस्य कमनीयकीर्तिः, प्रकादायतु राजमण्डलं सुतराम्‌। 
समनोमनोऽभिरामा निरवचा सदोदिता भातु।।5॥ 


[५/1 
+) 


4. पण्डितवासुदेवद्विवेदः,वाराणसी 


श्रीरिवदत्तचतुर्वेदमहोदयैः पुनरपर एव पन्थाः स्वीकृतः, अन्यदेव च उदेङ्यं स्वीकृतम्‌ 
एते साहित्यशाच्ानुशीलने, ग्रन्थसम्पादने प्रबन्धलेखने काव्यनि्मणि च स्वकीयं कौशलं प्रदर्य 
संस्कृतविदरत्समाजे इलाघनीयं स्थानमलमन्त। एभिएनेकानि महाकाव्यानि लघुकाव्यानि रातकानि 
सहघ्राधिकाङ्च स्फुटाः कविताः निरमीयन्त येन संस्कृतसाहित्यस्य पुष्पोच्यानं नितरां सुशोभितं 
रसिकजनानां च कृते लोभनीयं समजायत 

श्रीरिवदत्तचतुर्वेदमहोदया आर्याछन्दसः प्रयोगे सविषं सिद्धहस्ता इति सर्वैरपि तेषां 
पाठ्कैरमुक्तकण्ठं स्वीकर्तुं शक्यते। आर्याङ्च एतेषां सर्वा अपि उत्तमकाव्यगुणोपेताः शब्दार्थयोः 
समानरूपेण रमणीयतां व्यन्जयन्ति। अतः 

सरसा सालद्कारा सुपदन्यासा विचित्रपदलतिता। 

आर्या तथैव मार्या न तम्यते पुण्यहीनेन॥ 

इत्युव्त्यनुसारं नूनमनूनपुण्यवन्तः श्रीचतुर्वेदमहाभागा इति निःसंशयं वक्तु शाक्यते। 

श्रीमन्तङ्चतुर्वेदमहाडयाः न केवलं विनोदनैवं तुष्यन्ति, प्रत्युत एतेषां हास्येऽपि - 
तत्रापि उन्ूक्तहास्ये अद्रहास्ये चापि महती प्रणता दरीदृस्यते सर्वत्र 


१ 
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5. पण्डितजनार्दनासख्ी पाण्डेयः, वाराणसी 


विश्वविश्रुतवैदुष्य भारतीयसंस्कृतेः सनातनधर्मस्य च  मूर्तिमत्स्वरूपं महामहोपाध्याय- 
गिल्धिदार्मचतुर्वेद को न जानाति, यदा ते अष्टादशपुराणानां भूमिकामतिखन्‌ तंदा 
तत्सन्निधावुपविक्य कार्यकरणावसरो मयाऽपि लब्धः, तदानीमेव श्रीरिवदत्तशर्मणा पर्चियो जातं 
प्रायः संस्कृतविदुषां पुत्राः संस्कृतं न पटन्तीति प्रचलितं प्रवादं मिथ्यापयताऽनेन विदुषौ प्रदर्दितिं 
योग्यस्य पितुः योग्यपत्रत्वम्‌। अध्ययनेऽध्यापने वक्तत्वे कवित्वे ग्रन्थनिमणि च यारी प्रतिमाडनेन 
प्रदर्शिता सा स्यृहणीया समेषाम्‌ स्वभावेन सरलः, मृदुभाषी, विनप्रः, हास्यप्रियोऽपि गम्भीरचिन्तकः 
श्ीरिवदत्तशर्मा दीर्घायुष्यं लब्ध्वा पितुखि संस्कृतवाङ्मयस्य बहूपकरिष्यतीत्याङ्ास्ते। 


1 
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6. पण्डितकपितदेवपाण्डयः, वाराणसी 
त्जवे सुहृदे नित्यं शिवदत्ताय नमो नमः। 

इहानेके सन्ति प्रथितयशसः केऽपि विबुधाः, धनार्थं कीर्त्यर्थं कृतकसुरवाणीप्रणयिनः। 
कियन्तस्ते ये वै सहजञ्ञुभसाहित्यकृतिनो विना स्वार्थं सत्यं सुकविरिवदततेन सद्दा ॥1॥ 
सस्कृतभाषोन्नत्यै निर्व्याजं प्रयतमाना ये। सुहदस्ते िवदत्ताः कर्माणः प्राप्नुयुः रार्म।2॥ 
आस्ये खेलति हास्यं लास्यं तनुतेऽडहासश्च। आर्या येषा प्रेष्ठ श्रेष्ठा विदुषां चतुर्वेदाः॥३॥ 
ये खलु सुदा सुद्यदो निरहङ्कारा मनस्विमूर्धन्याः। | 

धन्याः कविभारत्याः भरतास्ते पूर्णकामा: स्युः।॥4॥ 
यस्य वचसि वैदग्ध्यं व्यवहारे चार्जवं सदाऽमन्दम्‌। 

शिवपुर्या शिवदत्ताल्लब्धोत्कर्षाद्वदान्यः कः ॥5॥ 
प्रह्ः प्रणमति दिरसा, मित्राग्रगण्यमेष शिवदत्तम्‌। 

'कपिलः' कामयते च, स्मर्तव्यो ऽयं जनः सततम्‌ ॥6॥ 


५1 
+) 


7. आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदः, वाराणसी 
मार्गे सनातनाख्ये भुक्तवा भुक्ति प्रसाधयति तुलसीदासः सुकविर्वज्रशारीरो महापरिधः। 
तस्य प्रत्यक्चेतनविम्नितविम्बस्य तीर्थराजस्य आर्या तुलसीडतकं शर्मचतुर्वेदकृतिर्व्यम्‌ ॥1॥ 





8. .देवर्षिकलानायशञास्री, जयपुरम्‌ 
जयपुरनगरीशुक्ेर्मुकतैका प्रोषिता कारयाम्‌, 
विलसत्याचार्यपदे दिन्दूविक्वविद्यालयाख्यगुरुपीठ। 
मद्रन्धुः हिवदत्त एष सुकविः सौजन्यवारानिधिः, 
साहित्याम्बुधिमन्दराद्रिरतुलः काङीप्रवासोच्वलः।।1॥ 
 विश्वद्रयं च मुदं चयन्‌ गिरिधिरप्रख्यस्य विद्वन्मणेः 
कीर्तीनां किरणौधमर्लथवचा जीव्यात्‌ सहत समाः।।2॥ 
श्रीदिवदत्तं सुहृदं सादरमभिनन्दनैः सभाजयति। 
जयपुरनिवासिमथुरानाथतनूजः कलानाथः ॥३॥ 


(^ 
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9. पण्डितदिवजी उपाध्यायः, वाराणसी 
येनाध्यायि सदा हृदा सुरगवी पुण्यप्रकर्षोज्चला 
येनाधायि धिया निवारितभिया सर्वत्र नैजास्पदम्‌। 
येनाकारि सुचारूकाव्यमनिं सानन्दमन्तर्दधत्‌, 
सोऽयं श्रीहिवदत्तशर्मसुकविः साहित्यव्योम्नो रविः ॥1॥ 
च तुर्यपदवी लब्धा चतुर्वेदिना। 
काव्यं येन सुवेदवद्‌ हृदि मुदा नक्तन्दिवं विप्रता, | 
स्वोपाधिश्चसितार्थितः स हि चिर दवं महो विन्दताम्‌॥2॥ 
यस्यासीजनको जगत्सुविदितो विद्रद्विभूषामणिः, सम्भूतो गिरिर यथा गिरिधरो विदयाविनोदप्रियः 
तच्छर्मप्रतिरर्मतो धृततनुर्दत्तश्च साक्षातयुरः, पुत्रत्वेन शिवेन दौडवमगादात्मैव सोऽयं सुधीः॥|3॥ 
स्मेरास्योल्लसदन्तरङ्गवि कसच्चेतोऽवदातप्रमोद्धासि स्वान्तसुनिर्मलच्छविकविः को वा चतुरवेदिवत्‌| 
कंवासौ काव्यकलासहासरसिक-स्निग्धो विदग्धो 
बुधोपान्तप्रीतिमुचा र्चा प्रतिसमं सम्भासतां यः सताम्‌॥4॥ 
लब्ध्वा शताधिकतरायुरयं मनस्वी, सत्काव्यसृष्टिकृदवाप्य यशो यङस्वी। 
सौख्यश्रियो्नतमनाविलजीवनं स्वं, सन्दीपयन्‌ दिशि ध्रुवमुच्कास्तु ॥5॥ 
काव्यं नव्यमनेकं निर्व्यूढ पञ्चगव्यमिव येन, सहृदयहत्कमनीयं जयतितरां शिवदत्त एष सुकविः।॥6॥ 


५/1 
+) 


10. पण्डितमिश्रोऽमिराजराजेन्द्रः, शिमला 
वाग्देवताकरसरोरुदलातिताङ्गो, दीप्त्या चस्निविभया घनसारदयुभ्रः 
गोष्टीरसामृतविधुस्मितश्ोभिवक्तरो जीव्यात्तुरीयनिगमद्िवदत्तशर्मा॥ 1 ॥ 
आनन्दकाननसमेधितपार्जिातो । गौरीहरोभयगृहीततुतीयपुत्रः 
नित्यं लसद्गिरिधरादघ्ररतिर्बुधेन्द्रो। जीव्यादरातिरहितदिरावदत्तदार्मा ॥ 2 


सारस्वते तपसि दत्तमना मनस्वी । सर्वोदयाय नितरां विहिताभिलाषः। 
बान्धव्यसिन्धुरफट्‌ः कवितावधूटीसौभाग्यभालतिलकद्दिवदत्तरार्मा 3 ॥ 


11.पण्डितरामकरणरार्मा, देहली 
शिवदत्त एष लोके सरलं पन्थानमाश्रयति, किन्तु 
सौन्दर्यसर्जनविधौ वक्रः पन्थाः सदैवास्य॥।।॥ 
दार्माऽसौ कामयते रिवं समेषां महादायः, किन्तु। 
न दिक्षतेऽपि घटनां कृत्रिमकुसुमस्रजामासाम्‌॥2॥ 
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स चतुर्ेदीचतुरः साङ्गान्‌ वेदान्‌ दधाति हदि, किन्तु] 

न स चतुरो न च लौकिकपस्रहकलां कलयति बुधः॥३॥ 

जयति सहृदयशिरोमणिरेष महाकविरनेकरास्लधनः। 

रमणीयाया भणितेर्जयति स चतुराननो रतिकः॥4॥ 
12.पण्डितरवीन्द्रनागरः, देहली 

साहित्यसस्कृतिकलाकवितासु दक्षः, श्रीमान्‌ श्रुतो विश्रुतञ्ुक्लङीलः। 

पुत्रोऽपि विङ्वविदितस्य महाश्रुतस्य जीयाचचिरं प्रियवरः शिवदत्तविज्ञः।|।॥| 


(^ 
(+ 


13. पण्डितचन्द्रकान्तः दवे, देहती 
पितृव्यः पूजनीयश्च गुर्प्राता च मे मतः। हिवदत्तसुधीः धीमान्‌ साहित्यार्णवतारणः।।।॥ 
वेदवेदाङ्गनिष्णातः पाणिनीयेऽपि पूर्णधीः। शिवेन दत्त एवायं वरो गिरिधरात्सुतः॥।2॥ 
चतु्वे दाग्रगण्यङ्च प्रतिवादिभयङ्करः। शाल्रार्थधुरि धौरेयः सर्वशाच्रविचक्षणः॥३॥ 
प्रज्ञा नवनवोन्मेषडातिनीमाडु बृहयत्‌। शतावधानी कवयन्‌ राजते दिव्यकाव्यकृत्‌॥4॥। 
मनोज्ञः मधुरो वाचि वाग्मी प्रियविनोदनः। शा्ञव्याख्यानविख्यातः हिवः सर्वहिते रतः॥5॥ 


५ 
++ 





14. पण्डितमनुदेवमभट्ाचार्यः, वाराणसी ` 
आर्याचरणनिषण्णोऽप्यार्याचरणसमाश्रयश्रमादयः। 
आर्याऽचरणविलासी सार्य: रिवदत्तकविर्जयति॥।॥ 
गोस्वामितुलसीदासं कविता-वितानदासीकृतमुवनम्‌। 
बबन्ध तूर्णं स्वगिरा गिरामधीडा सुधीर्धीराम्‌॥2॥ 
यद्रद्रामचचस्त्रं गोस्वामिकृतं भुवने खलु विततम्‌। 
तद्रत्तस्य चस्ति दिवदत्तकृत प्रथतादधि भुवि।।3॥ 


[ब/) 
(+) + 


15. पण्डितइच्छारामद्विवेदः, मैनपुरी 
सदा विद्याभ्यासे प्रचनविधौ काव्यस्चने, विनेयानां मध्येऽप्यमितगस्िाणं वहति यः 
सभागोष्टीसत्रप्रथितमहिमः सोऽस्ति विबुधः चतुर्वेदो धीमान्‌ जगति शिवदत्तो विजयते॥॥॥ 
सितं रम्यं वर्णं रुचिरतरताम्बूलदडानो, मुखे मन्दं हास्यं नयनयुगले दिव्यकल्णा। 
सदाऽऽ्यासिंसक्तो विहरति प्रसनेन मनसा, चतुर्वेदो धीमान्‌ जगति शिवदत्तो विजयते॥2॥ 


99 
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16.पण्डितशरिधरङार्मा, चण्डीगढ़ 
धर्मदधृत्यै पुनर्पगताजन्म लब्ध्वा विभूप्रः (2) कुन्दस्मेरं व्यतत भुवने कीर्तिमग्रह्कषां यः| 
धरयौदार्यप्रणयनयमूः ाण्वदुत्साहधाम वाणीभूषाः स शिवसुकविः कस्य शस्यो न नाम।।।॥ 
प्रापतं सर्व भुवनमदिशरीगुरोः गुरोः() सम्प्रसादादेक यत्स त्रिपुरमथनादर्थनीयन्तथापि। 
आरूढो यत्ततदनुविहितां शाश्वतीं धर्मपचां सान्द्रानन्दः शतमतितस्त्वं सतो मोदयस्व॥।2॥ 


१ 


4), 


117. पण्डितविन्ध्येश्वरीप्रसादमिश्रः वाराणसी 
वाग्देवीवदनोल्लसद्रसभराज्छब्दान्‌ तथार्थान्‌ गुणान्‌, 
रम्यालद्कृतिकल्पकल्पनयुतान्पदान्सुवृत्तान्वितान्‌। 
यो भङ्गया स्मिततीलया प्रतिपद प्रोद्धावयत्यञ्जसा- 
ऽसौ कार्यः शिवदत्तरार्म्मविनुधो वन्योऽभिनन्यस्सदा॥।॥ 
पुण्यङ्लोकमणेर्गुरर्गिरिधयप्रव्याप्रभामास्वे 
सदयः काव्यकलापकल्यनकलाश्रीभारती भासिते। 
ताम्बूलार्णडोभनाधरधरे धन्ये वदान्ये गुरौ 
डा्म्माख्ये रिवदत्तकीर्तितपदे को वा न यो रज्यते ॥2॥ 


९. 
क 





18.पण्डितरमेशचन्द्रः पण्डा, वाराणसी 


कविताकामिनी वक्ते चतुर्वेदो ममानुगः। विद्वत्ता क्रोधसंयुक्ता भाषते पर्षं वचः ॥1॥ 

दुष्टे त्वं कविते मिथ्यावादिनि किं न लजसे । ममानुगं वहीकर्तुम्‌ ईहसे सततं हृदा ॥2॥ 

जानामि परमं सत्यं तयोर्न विदितं श्रणु। विद्र्तां कविताश्चैव रमते सः पृथक्‌ पृथक्‌।।३॥ 
19. पण्डित उपेन्द्रपाण्डेयः, वाराणसी 


ताम्बूलं मुखडोमि वाद्मधु्ममाधाएयन्‌ राजते, शान्तो दान्त उदारमन्जुलगुणः रिष्यौघसद्रत्सलः। 
साहित्याम्बुधिपारगः कविवर सद््रनथसम्पादकः विक्ञःश्रीरिवदत्तरर्मविबुधो मोमुयतां सर्वदा॥।॥ 


(8 
++) + ) + 
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20. पण्डितशिवरामरशर्मा, वाराणसी 

सस्मितवदनविराजितताम्बूलरामरग्जितास्योऽसो। 

विमलाम्बरं वसानः शिवदत्तः विबुघाग्रणीर्जयति।।।॥ 
वाराणस्यां कवयः नवाः यद्यपि बहवो विराजन्ते। 

किन्तु विना शिवदत्तं कविसमवायो न पूर्णतामेति ॥2॥ 
मार्गे त्रिचक्रयाने गगार्तीरिऽथवा चल्‌ प्रायः। 

योऽसौ कवितामग्नः सः िवदत्तो विबोद्धव्यः ।३॥ 
गिर्धिरशार्मतनूजः दीपादीप इवोदयोतितः स्निग्धः। 

शिवदत्तः शुचिव्रतः कार्यां कविपुङ्गवो विमाति॥4॥ 
सर्वास्वा्रसोपेता नानारूपातिरार्मदा। 

आर्या रिवदत्तस्य भार्या वा दोषडशायिनः।।5॥ 


9 9.9 


21. पण्डितशरदिन्दुकु मारत्रिपाठी, वाराणसी 
नवसंस्कृतसादित्य - निमणि ख्यातकीर्तयः | 
शिवदत्तचतुर्वेदाः जयन्ति विदुषां वराः 1॥ 
सानिध्यमेषां समवाप्य शिष्यः, ज्ञानस्य धत्ते पमां समृद्धिम्‌] 
विभर्ति सौगन्ध्यमभूतपूर्व, वृक्षो वने चन्दनपार्श्ववर्ती।।2॥ 
काव्यान्यनेकानि मनोहराणि, वितिख्य नानाविषयाश्रितानि। 
कृते कविभ्यः कृपया युवभ्यः, निरूपितं काव्यविधानिल्पम्‌।॥३॥ 
सौभाग्यमेतत्‌ परमं ममासीत्‌, सानिध्यमेषां यदह प्रपननः। 
तेषां कृपायाः फलमेव यन्मे, साहित्यशासखे समभूत्‌ प्रवेडः॥4॥ 
वैदुष्येऽप्रतिमाकवित्वरचना चातुर्यपार्‌ गता, | 
ङाश्वद्‌ व्यंग्यविनोदहास्यविषये विख्यातिभाजज्च ये| 
तेषां श्री शिवदत्तशर्मविदुषां, पादारविन्दद्वये, 
भूयान्‌ मे नति भक्ति-भाव-मरितो भूयः प्रणामाञ्जलिः ॥5॥ 


(१) 
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आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी ग्रन्थमाला 
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तेखिका : डा. बीना अग्रवाल, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, प्रशान्त प्रकादान, 
वाराणसी, 1996 

सांख्य एवं काइमीर दौव दर्दान में सृष्टि 

तेखक : डं. विजयरशङ्कर द्विवेदी, सम्पादक : ड. कृष्णकान्त शर्मा, प्रान्त प्रकाडान, 
वाराणसी, 1997 | 

उन्मीलनम्‌ (पं. बटकनाथ शाल्गी खिस्ते अभिनन्दन-ग्रन्थ) 

सम्पादक : डो. सूर्यप्रकादा व्यास, प्रशान्त प्रकाडान, वाराणसी, 1998 

नौदधाचार्य वसुबन्धु 

तेखकः ड. मुनिराम तिवारी, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकार व्यास, प्रदानत प्रकाङान, वाराणसी, 
1999 

मेदपाट-मण्डन पं. गिरिधरलात शास्ी 

तेखकः ड. यङावन्त कुमार जोशी, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाडा व्यास, प्रान्त प्रकाडान, 
वाराणसी, 1999 

दर्शन-कणिका 


लेखक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, प्रशान्त प्रकाडन, वाराणसी, 2002 


बौद्ध सुमाषित 

लेखक : डा. सूर्यप्रकाङा व्यास, आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 2003 

बौद्ध दौक्षिक मूल्य | 

लेखिका : ड. मीना शर्मा, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, आर्यभाषा सस्थान, वाराणसी, 
2004 | 

अभ्युदय (वात राजेन्द्र बहादुर सिंह अभिनन्दन-ग्रन्थ) 

सम्पादक : डा. सूर्यप्रकाड व्यास, प्रकादाक डा. अमलधारी सिंह, वैसवाड़ा, 2004 

वेदान्त मे बौद्ध सन्दर्भ 


लेखिका : ड. अनामिका सिह, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाडा व्यास, आर्यभाषा संस्थान, 
वाराणसी, 2005 
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आचार्यवसुबन्धुप्रणीते पञचस्कन्धप्रकरणं त्रिस्वभावनिरदेशङ्च 

अनुवादिका : ड. अनामिका सिंह, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाडा व्यास, आर्यमाषा संस्थान, 
वाराणसी, 2005 

दर्धनमज्जूषा 

लेखिका : ड. अनामिका सिंह, सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, आर्यभाषा संस्थान, 
वाराणसी, 2005 

तन्त्रविमर््ा 

सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाङ़ा व्यास, आर्यभाषा सस्थान, वाराणसी, 2005 

मध्यान्तविमाग 

लेखिका : ड. अनामिका सिंह, सम्पादक : ङ. सूर्यप्रकाडा व्यास, आर्यभाषा संस्थान, 
वाराणसी, 2007 

पीयूष-पथ 

लेखक एवं सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 2011 

बौद्ध विन्दु 


लेखक : ड. सूर्यप्रकाड व्यास, आर्यमाषा संस्थान, वाराणसी, 2012 


नेपाल में बौद्ध मत 

तेखक : सार्की शेर्पा, सम्पादक : डा. सूर्यप्रकाङ़ा व्यास, आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 
2015 

दर्शन-मकरन्द | 

लेखक : ड. सूर्यप्रकाङा व्यास, ऋषि-मुनि प्रकाडान, उजैन, 2016 

विदुषा-पत्राणि 

सम्पादक : ड. सूर्यप्रकाश व्यास, आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 2016 


डो. सूर्यप्रकाङ़ञ व्यास की अन्य स्वनाएं . 
बौद्ध, वेदान्त एवं कादमीर दौव दर्शन, विवेक प्रकादान, अतीगद 1986. 
सिद्धि्रियी (अनुवाद ओर सम्पादन), चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1986 
जातकमाला (अनुवाद ओर सम्पादन), चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1988 
आचार्य रतिनाथ ज्ञा रचनावली, (सम्पादन) रा्चिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2010 
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बौद्ध प्रज्ञा-सिन्धु, खण्ड-5, 8, (सहसम्पादन) न्यू मारतीय बुक कोरपोरेरान, नई दिल्ती, 
2011, 2014 

बौद्ध विमर्श, (सम्पादन) बौद्ध अध्ययन केन्द्र, चेतगंज, वारणसी, 2011 

आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी रचनावली, (सम्पादन) राष्चिय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, 2012 
ढलता सूरज, (कविता संग्रह), आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 2015 

श्रीमती ओमवती शर्मा ओर जनसेवा टस्ट (लेखन, सम्पादन), 2015 

जीवन-मधु, (लेखन, सम्पादन), श्रीमती ओमवती शर्मा जनसेवा ट्रस्ट, 
निम्बाहेडा(राजस्थान),2016 


सम्पादित लघु पुस्तिकां व-पत्रिकाएं 
गति -मा. व. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर की मासिक पत्रिका, 1973 - 1977 
श्रमधरा -(संस्कृत खण्ड), मा. व. श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर की वार्षिक पत्रिका, 
1973 - 1977 | 
उद्गार -प्रान्त प्रकाडन, वाराणसी, 1998 
गीतामृतम्‌ -ग्रशान्त प्रकादान, वाराणसी, 1999 
भाव-गीत- (सम्पादन) तेखक, सुभाषचन्द्र जोडी, श्रीमती अनुराधा जोडी, मुम्बई, 2002 
सङ्गम (स्मारिका)-नुद्धिस्ट कोनरिन्स, 16-17 फरवरी, 2008 
संस्कृ तविद्या-(सहसम्पादन) की हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी, 2006 से 2010 
आर्या (स्मारिका)-चौद्ध अध्ययन केन्द्र, चेतगंज, वाराणसी, 2011 
वर्तमान वाराणसी मे बौद्धमत की प्रवृत्तियों-(सम्पादन) लेखिका, ड. अनामिका तिह 
आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी, 2012 


प्रापि स्थान 


2. 


9 अथर्व विहार, इन्दौर रोड, उजैन-456010 (म.प्र.) मो. 081095186550 
ईमेलः(11\/201\//25@ 11121|.60171 । 
आर्यभाषा संस्थान, बी-2/143ए्‌. मदैनी, वाराणसी-221009 (उ.प्र) मो. 09839575796 
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। जन्मतिथि 

| गुह नाम 
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. ` दिक्षा 

ध दौकषिक अनुमब 

^ `  शोध-निर्देशन 

¢ तन 

,  विदिष्टव्याख्यान : 
। आकारावाणी वार्त: 


। 9 स्थाई पता 
~ 





¢ ^ वी. 2/3 भनी; वाराणसी-221001 ~ २२०० 








: 15 अगस्त, 1946 
: (स्व.) आचार्य रामचन्द्र द्विवेदी 


आचार्य मूलचनद्र पाठक 


: एम.ए. (संस्कृत), 1969 


पीएच.डी., 1976 
मो. सुखाडिया विङ्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 


: ® व्याख्याता (19721978) 


मा.व.श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर 
® व्याख्याता (1978-1982) 
मो. सुखाडिया विरवविद्यालय, उदयपुर 
® व्याख्याता, उपाचार्य, आचार्य एवम्‌ अध्यक्ष 
(23 फरवरी, 1984 - जून, 2012) 
जेन-बौद्ध दरनि विभाग 
कारी हिन्द विद्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तरप्रदेश) 


: लघुशोध-निबन्ध 7, शोध-प्रबन्ध 13 


विशिष्ट शोध योजनाएं 6 

पुस्तके आदि (लेखन-सम्पादन) 38 
80 

24 


; 9. अर्व विहार इन्दौर रोड, उलैन-456010 (म.प्र) 


द्रभाष 08109516550 
-गेल 5107४४25 &1113॥.€गा 


संस्थान ||| 
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